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. महाविद्यालय ज्वालापुरु में एकादश भणि से चतुर्दश शरेणि 
तक वेदाध्यापन का अंवसर, सुके हुआ। बहां अथवेदं; येजुरवेद 
और ऋग्वेद के कुछ सूक्त एवं अध्याय पढाए । उन्हें तथा पुस्तक कें 
उत्तर पाश्व में मेरठ एवं आगरा विश्वविद्यालयों में एम, ए. की 
णि में पढाये जाने वाले समस्त अतिरिक्त सूक्तों का एवं लखनंड 
दिल्ली विश्वविद्यालयों के एम. ए. में पढाए जाने अधिकांश 
उपयोगी सूक्तों के भी अथे छात्रों और स्वाध्यायी जनों के हितार्थ 
अंन्थरूंपे में निबद्ध कर प्रस्तुत कर रहा हूं ! 
७ , इस युग में बेद को अपने मौलिक रूप में देखा तो केवल. 
_ ऋषि दयानन्द ने देखा और पुरातन ऋषियों की परम्परा में 
देखा । वेदं 'विद ज्ञाने’ घातु से बना है, अतः वेद्‌ ज्ञान का 
भण्डार अथवा विद्या विज्ञान का आदि खोत है, यह ऋषि 
दुयानन्द का घोष है और वह पुरातन ऋषियों की परम्परा में है | 
जैसा कि महर्षि कणाद ने कहा है “बुद्धिपूर्व वाक्‍यकृतिबेदे?? 
( वैशेषिक द०६। १। १) तथा जितने मी ऋषि महर्षि हुए 
चाहे वे धर्म के प्रवर्तक हों या राजनीति राजव्यवस्था के व्यव- 
स्थापक हों किंवा किसी विद्या के प्रचारक होंया कला के 
आविष्कारक हों वे सब एक स्वर से घोषित कर रहे हैं कि ये 
सब विषय हम बेद से ले रहे हैं। तद्यथा-धर्म्रवतक मंलु 
महाराज कहते हैं कि “बेदो5ख़िलो धममूलम” (मदु०२।६) 
सम्पूर्ण वेद धर्म का मू तया “वत, ज़िलामआलानां प्रमाणं 
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परम अति: “( सलु० २।2१३ ) धर्मे का ज्ञान करने की इच्छा 
रखने वालों कै लिए परम प्रमाण वेद है, अपितु वही मनु महा- 
राज राजनीति आर राजव्यवस्था, के आदि व्यवस्थापक एव 
प्रवर्तक थे उन्होंने कहा है. “सेनापत्यं च"”“राज्य च, बेंद्शास्र- 
विदहति? ( मनु० १२ । १००) सेना के स्वामी होने की योग्यता 
ओर राज्यशासन चलाने की ज्ञमता वेदशास्त्र का जानने चाला 
रखता है। तथा चिकित्साविद्या के आचार्य एवं प्रवतेक अपने 
व्वरक ग्रन्थ में कहते हैं “बेदो ह्याथवंणश्चकित्सां प्राह” (चरक० 
अ० “३०२० ) अथवेवेद चिकित्सा को कहता है। कला के आवि- 
घकारक. प्रमुख महर्षि भरद्वाज थे उन्होंने “यन्त्र स्वस्थ! नामक 


अन्थ कलाविषयक रचा था जिसमें ४० प्रकरण थे, वह अन्य . 


लुप्त है । उसका. एक प्रकरण “बैमानिक प्रकरणम्‌? नाम से मिला 
है जिसको 'बृहद विमान शास्त्रः नाम देकर मैंने सम्पादित और 
अनूदित किया है। इस ग्रन्थ पर यति बोधानन्द की श्लोक- 
बद्ध वृत्ति है वहां कहा है कि “निर्मथ्य तह्वेंदाम्बुधिं भरद्वाजो 
महामुनिः । नवनोतं समुद्धृत्य यन्त्रसवंस्त्ररूपकम्‌” ॥” 
(वे मानिक०त्रह्मविमान १०) अर्थात्‌ महामुनि भरद्वाज ने वेद 
` समुद्र का निर्मन्यन करके 'यन्त्रसवंस्त्रै ग्रन्थ जिसका एक प्रकरण 
वैमानिक नाम से है उसे मक्खन के रूप में निकाल कर दिया है । 
एवं दशनकारों ने तो पदे पदे अपने विषय को बताने के लिए 
बेद, अति, आम्नाय आदि नामों से वेद को शिरोधार्य करके या 
आगम प्रमाण मानकर प्रदर्शित किया है। जिस बात की प्रत्यक्ष 
से प्रतीति नहीं तथा अनुमान की भी जहां गति नहीं उसे दर्शन” 
कारों ने वेद से स्वीकार किया | इस प्रथिवी को किसी ने बनते 
नहीं देखा न सूर्य को किन्तु ये उत्पन्न हुए हैं ऐसा वेद में बतलाया 
है “द्यावामूमी जनयन्‌ देव एकः” (ऋ० १०। ८१। ३) 
आकाश से लेकर पुथिवीपर्यन्त सारी सृष्टि का रचयिता एक देव 
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“परमात्मा है। इस प्रकार ऋषियों की धारणा के अनुसार ऋषि 
“द्यानन्द का मन्तव्य यथार्थं है अत एव वेद में समस्त विद्याओं 


के निर्देश के साथ साथ मानव जीवन के जितने भाग हैं उनका -' 


'कत्तेव्यविधान भी किया है, जैसे व्यक्तिजीवन, गुहस्थजीवन, 
सामाजिक जीवन, राष्ट्रिय जीवन और आध्यात्मिक जीवन 
“एवं कला विज्ञान के अपूर्वं तथा मौलिक विधान या उपदेश 
'मिलते.हैं एक 

उक्त विषयों का दिग्दर्शन किं वा निदर्शन मात्र ही मन्त्रो 
था सन्त्रांशों से यहाँ कह सकेंगे तद्यथा-- 

व्यक्ति जीवन--“ स्वयं वाजिरं तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं 
'जुषस्व । महिमा तेऽन्येन न सन्नशे “(यजु० २३। १५) हे 
वाजिन्‌ ! वाज-बल वलवन्‌ प्रशस्तबलसन्पन्न मानव ! तू 
अपने तनु-शरीर क्त स्वयं समर्थं बना, शरीर को समर्थ 
बनाना तो कर्मेन्द्रियों ज्ञानेन्द्रियों और मन बुद्धि चित्त अहङ्कार को 
समर्थ बनाना है, फिर उन्हे स्वयंकाये क्षेत्र में लगा? पुनः स्वयं फल 
सेवन कर, यह तेरी त्रिविध महिमा अन्य से नष्ट नहीं की जा 
सकती । यह स्वालम्बन की भावना या अपने को योग्य बनाने 


की बात, व्यक्ति के उत्थान का कारण है तद्यथा-"कुर्वन्नेवेह 


कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः'**"**““नरे? ( यजु० ४०॥ २) 
नर-मचुष्य इस संसार में कर्मो को करता हुआ ही-निरन्तर कर्म 
करता हुआ, न कि कमे हीन होकर, सौ-अधिक से अधिक वर्षों 
तक जीने की इच्छा करे अपितु मानव अपने जीने की इच्छा 
"कमे करने.के हेतु समरे, मानव की इच्छा जीनेमात्र के लिए 
नहीं किन्तु कर्मों को करने के हेतु । . 

गृहस्थजीवन--“मम पुन्राः शात्रुहणोऽथोः से दुद्विता 
विराट्‌ |”. ( ऋ० १०। १५६। ३) माता की भावना है कि मेरे 
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पुत्र .शत्रंनाशक हों .बाहुरी आंक्रमणकर्तो शत्रओं के और 
भीतरी पापरूंप शत्रुओं क भीं नाशक हो | बाहरी आक्रमण- 
कारी इंत्रओं के नाशक बने तो भीम अंजु न. जसे. बने, भीतरी 
पापरूप शबज्ुओं . के. नाशक बनें तो ऋषि मुत्ति जस बने, मरी 
दुिता-कन्या विराट-दिव्यसृष्टि को उत्पन्न करनें, वाली दिव्य 
शक्ति बने या ज्योति-सूयं ज्योति जैसे बनें अर्थात्‌ अविद्यांन्धकांर 
को हटाने. वाली बने तथा “अपश्यं त्वा. मनसा दीध्यानां स्वायां 
तनू ऋतव्ये नाधमानां'*""*"प्रज्ञायस्वं भ्रजया पुत्रकामे”? (ऋ०"० १० ॥ 
१८६ । २) अर्थात्‌ ऋतुपर गृहस्थधर्मं की कामना होना अनुतु, 
नही ऋतुपर भी पुत्र की कामना होने पर ही, अन्यथा ऋतुपर भी 
नहीं; संयम करना ही आवश्यक है बेद का गृहस्थ सन्तानोत्पत्ति 
के लिए है.न॑ कि भोग मात्र कें लिए। 


सामाजिक, जीवन--“सक्कच्छंध्वं . संत्रदध्वं सं वो मनांसिः 
ज्ञानताम्‌.। देवा भागं यथा पूर्वे सज्ञानांना उपांसते” ( ऋ० १०॥ 
१६२ । ३) हे मनुष्यो । तम मिलो समाज के रूप को धारणं 
करो मिलकर संवाद करो, विवाद नहीं; जिससे तुम्हारे मन 
एक,हो जावें मन एक करके जेसे तुमसे पूर्व विद्वान्‌ अपने भाग- 
अधिकार. का सेवन करते थे तुम भी कर सको । मिल वेठना, | 
. संवाद करना,, मत्न एक बनानों, मन एक बना कर भाग या 
झंधिकार का. सेवन: करना ये चार समाज या सामाजिक बनाने | 
के हेतु हैं ।:: . . | र | 
राष्ट्रिय जीवन याँ राज विधान--''त्वां विशो वृणतां राज्यांक | 
त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवी” । ( अर्थब० इ | ४।२) एक | 
स्वये राजी ने बनं बेठे किन्तु प्रजांए-्रजाजेन राजा कों वरे-अजा | 
के प्रतिनिधि जन पञ्चजनं. “यत्‌ पाञ्चजन्यया विशेन्द्रे घोषा | 
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“सूरस्प्र सुख शान्ति का प्रसारक होगा । 
« «आध्यात्मिक जीवन --“उत स्वया तन्वा संवदे तत्कदान्वन्त- 
“बरुणे झुबानि । कि मे हव्यमह्मणानो जुषेत कदा सळीकं सुमना 
“अमिख्यम्‌” ( ऋ० ७८१२। ) हां ! मै अपनी देह से संवाद 
'करता हूं तो कंब विश्वात्मा वरुण-वरने वाले वरने योग्य 
'परमात्मा के अन्दर विराजमान होडँ. मेरी -किस भेट को वह 
-श्वागत से स्वीकार कर सके मैं सुखस्वरूप परमात्मा को अच्छे 
मन-वाला होकर कब देख सकूँ । मानव देह या मानव-जीवन है 
'प्रमात्मा की उपासना के लिए इसी मानव देह में परमात्मा की 
उपासना हो सकती है अन्य देह में नहीं।... ' ” 
कला विज्ञान--सबसे ऊँची कला विमान की है सो "तुमो ह 
अज्युमशिवनोदमेघे रयिं न कश्चिन्मा अवाहा । तमूहथुनों: 
'मिरांत्मन्वन्तीभिरन्तरिक्षप्रद्धिरपोदकामिः ।? ( ऋ० १११६३) 
'उद्मेघ-समुद्र के उत्पात में सामग्री भरा पोत मुज्यु-भोग सामग्री 
के अध्यक्ष व्यापारी को ऐसा छोड देता है जैसे काई मरने वाला 
"धन छोड जाता है उस व्यापारी को अश्विनौ-ज्योति और 
रसात्मक शक्तियों ने बहन” किया उठा लिया आकाश में उडने 
चाली जल में न डूबने वाली बलवती नौकाओं से। विज्ञान 
'ङँचा हे विद्युत्‌ कासो वह “येन हरी मनसा निरतक्षंत तेनं 
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देवत्वसृभवः समानश” (ऋ० ३।६०।२) जिससे हे. 
शिल्पियो ! तुमने विद्यत्‌ . की दो तरङ्ग शुष्क अर आद्रे 
को उनसे युक्त तारों को घडा अविष्कार किया इससं तुमः 
देवत्व को प्राप्त हो गये-ऊँचे वैज्ञानिक बन गये ॥ 

ऐसे निरन्त ज्ञानमय षेद का उपदेश सवज्ञ परमेश्‍वर र 
किया है । यह वेद में स्वयं कहा है-- 

प्र नूनं त्रह्मणस्पतिसन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌ । 

यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अयमा देवा ओकांसि चक्रिरे॥” 

( यजु० ३४। ९७ ) 

चेद का स्वामी परमात्मा निश्चय प्रशंसनीय सन्त्र अथात. 
वेद का उपदेश देता है जिसमें इन्द्र अर्थात्‌ वायु, वरुण अर्थात. 
अङ्गिरा, मित्र अर्थात्‌ अभि, अर्यमा अर्थात्‌ आदित्य विद्ठानां- 
वेदप्रकाशक ऋषियों ने अपने स्थान बनाये हुए हैं । इस प्रकार 

वेद अर्थात्‌ मन्त्रभारा का आविर्भाव ईश्वर से हुआ । 

किसी किसी आधुनिक वेदभाष्यकार का मत है कि प्रथम 
वेद एक ही था, व्यास सुनि ने उसके चार भाग किये जो त्रयी 
विद्या अथवा चार वेदां में कहे गये हैं ऐसा मन्तव्य प्रमाणरहित | 
होने से मान्य नहीं क्योंकि किसी भी प्रामाणिक, आष मन्थ में | 
ऐसा नहीँ कहा गया है अपितु विद्यात्रयी की दृष्टि से तीन बेद | 
तथा वेद के रूप में चार वेद कहे गये हैं । जेसे-- | 

“अश्निवायुरविभ्यस्तु अयं न्नह्म सनातनम्‌ | | 

दुदोद्द यज्ञसिद्धयथेसृग्यज्ञः सामलक्षणम्‌ |” ( मनु०. १२३ ) | 

“अग्नेऋ ग्वेदो वायोयंजुर्वेदः सूर्यात्‌ सामवेदः (शत० ११ 

४।४।३) उक्त वचनां मे तीन संख्या विनियोग की दृष्टि से तर्था 
विद्यात्रय की दृष्टि से दी गई है जैसा कि निम्न प्रमाणों में 
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225 “विनियोक्तव्यरूपश्च त्रिविधः .सम्प्रदश्यैते । 
ऋणग्यजुः: सामरूपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये ।।” 
( ऋ सवोनुक्रमणी घड्मुरशिष्य ) 


विनियोग की दृष्टि से वेदिक वाङमय तीन प्रकार का .'दिख- 
लाया जाता है । वेद चार होने पर भी ग यजुः साम रूप से 
लिया जाता है। तथा-- 


“यी विद्यामवेच्छेत वेदे स्क्तामथाङ्गतः। . ? 
चऋकसामवर्णाक्षरतो यज्जुघोऽथवेणस्तथा ॥” 
( महामारत शा० प० १३५ ) 


ऋक यजुः साम अथर्व नामक चार वेद हैं पर इनमें त्रयी 
विद्या के प्रतिपादन होने से तीन वेद्‌ कहे गये हैं। ब्राह्मण में भी 
इन्हें त्रयी विद्या कहा है-- 


“अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति त्रय्या विद्ययेति घ्यात?” 
( ऐत० २४।८) 
चेद की दृष्टि से वेद चार ही हैं--“ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो 
ऽथवेवेद्‌!” ( शत० १४।५।१।१० ) वेद्‌ में भी साक्षात्‌ चारों वेदों 
का प्रतिपादन है 
“यस्माडचो अपातक्तन्‌ यज्जुयेस्मादपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो सुलम्‌। | 
स्कस्भं तं ्रहि कतमः स्विदेव सः ॥”” 
( अथवं० का० १० | अनु० ४ । सू० ७ | म० २० ) 
यहां ऋग यजुः साम के साथ अथवोङ्गिरस नाम अथर्ववेद 
के लिये स्पष्ट है। अथववेद का अथवोनङ्गिरस नाम है यह देखें 
यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में भी-- 
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“वुं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ ऋग्वेदो 
थज्ुवं दः सामवेदोऽथर्वाङ्गिसः”' ` 
( दोत० १४ । ४॥ ४। १०,बददा० ४) ५ । ११ ) 
तथा-- 
“'तस्चश्च सामानि च यजू'षि च ब्रह्म चानुव्यचलन । 
(अ्रथवे० १४।६।८ ) 
अथर्वेवेद को ब्रह्मवेद कहते हैं अब इसमें प्रमाण देखें - ' 
“चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदो ब्रह्मवेद 
ˆ इति” ( गोपथ पू० २।१६ ) 
शाखा प्रन्यो द्वारा वेद्‌ चार हैं-- 
“ऋग्सिः शन्ति यज्ुभियेजन्ति सामभिः स्तुवन्ति . अथवे 
भिजेपन्ति ।” ( यजुर्वेदीय काठक शाखा ४० | ७) 
उपनिषदो में वेद चार हैं-- रि 
“कऋण्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवेणं चतुर्थ म्‌ ।” 
( छान्दो> ७। १। २) 
“तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवंद: साम्रवेदोऽथवेवेदः ।” 
( मुणडको० १।१।४ ) 
निरुक्त की दृष्टि मे वेद चार हैं-- 
“चत्वारि श्टज्ञा वेदा वा एत उक्ताः” ( निरुक्त? १३८) 
कुळ लोगों का मत है शाखाएं ब्राह्मण आदि भो वेद हैं। 
उनको भी छुन्दः नाम से कहा गया है और वेद के लिए छन्दः 
शब्द प्रसिद्ध है। इस विषय में हमारा कथन है सामान्यरूप से 
छन्दः शब्द का प्रयोग वेद शा खा ब्राह्मण आदि के लिए प्रयुक्त हो 
सकता है परन्तु कल्प, ब्राह्मण; छन्दः, मन्त्र ये चार अलग अलग 
हैं-“'पुराणप्रोक्तघु ब्राह्मणकल्पेषु” (अष्टा० ४३१०४) इस सूत्र में 
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आह्यण, कल्प अलग अलग कहे गये हैं। “छन्दोत्राझणानि च 
तहिषयारि” ( अष्टा० ४।२।३६) यहां छन्दः, घ्राण अलंग-अलग' 
कदे गये हे । १7 कश है NT Moers 
छन्दः, का स्वरूप देखिये--महाभाष्य में “तेन प्रोक्तस?? (अष्टा० 
४।२।१०१ ) पर छन्दोथ इस सूत्र को पढना चाहिए ऐसा प्रसङ्ग 
"चलाकर “तत्र 'कृते ग्रन्धे’ इत्येव सिद्धम्‌ । ननु चोक्तं न हि 
छन्दाँसि क्रियन्ते, नित्यानि छन्दांसीति । छन्दांस्यपि क्रियन्ते । 
“यद्यप्यर्थो नित्य: | या त्वसौ वर्णौतुपूर्वी साऽनित्या । तद्भेदाच्चैतदूः 
अवति काठकं कालापकं मौद्कं पेप्पलादकमिति ।” ( महाभाष्य 
४।३।१०१ ) विना हेर फेर वाला छन्दोविषय मन्त्र नाम से कहा 
जाता है “मत्त्रज्राह्वणकल्पे:* ( निरु० १३।७) ` 
अब छन्दः और मन्त्र का भेद अष्टाध्यायी में देखिये-“जुष्टा- 
पिते. च छन्दसि” नित्यं मन्त्रे? ( अष्टा० ३।१।२०६) २१० ) यहां 
स्पष्ठरूप में छन्दः मन्त्र अलग अलग हैं तथा “मन्त्रे श्वेतवहोक्थ- 
-शस्पुरोडाशो णिवन्‌? “अबे यजः” “विजुपे छन्दसि ( अष्टा 
३।२।७१-७३ )। | [ डी. 
अब वेदों में इतिहास का विवेचन करते हैं। ऐतिहासिक 
जन महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर वेद में 
इतिहास की कल्पना करते हैं । परन्तु यह बडे आश्चर्य की बात 
'है कि महाभारत आदि ऐतिहासिंक मन्थ अर्वाक्कालीन हैं 
-अर्वोक्कालीन अन्थ का वृत्त पूवकालीन वेद के अन्दर मानना 
'बुद्धिपूबंक नहीं अपितु असम्भव है जबकि महाभारत आदि 
"ऐतिहासिक अन्या में वेद्‌ शब्द का नाम तथा रामायण तक अति- 
आचीन अन्य में आता हो तब वेद के अन्दर अर्वाकालीन इतिहासों 
“की कल्पना करना सवया हास्यास्पद और अनुचित है। यदि इस 
अकार नाम मात्र आ जान से वेद में इतिहास की कल्पना करेंगे 
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तो वेद अत्यन्त अर्वाक्कालीन कल्पित किये जा साकेंगे जो कि 
ऐतिह्दासिकों को भी अभीष्ट नहीं, जसे-- | 
“पोजमश्वा: खुष्ठ्वाहो बन्ति सुवृद्रथो वतते दक्षिणाया:। 
भोजं देवासो5वता भरेषु भोजः शत्रून््समनीकेषु जेता ॥? 
( ऋू० १० | १०७। १ १ } 
जैसे इस मन्त्र में भोज नाम आया और उसके शीब्र गति वाले: 
घोडे सवारी के लिये कहे गये उसका रथ बडा सुन्दर कहा जिसः 
पर बैठ कर भोज देवस्थानां या दिव्य संप्रामां में जाता है। 
इत्यादि वणन से क्या अत्यन्त आधुनिक भोज राजा की कल्पनाः 
की जा सकती है ? भोज राजा का घोडा शीघ्रगामी कृत्रिम घोडा 
था भोज को यन्त्रों में बहुत रुचि थी वह अपने रथ घोड़ों से 
विजेता वीर राजा भी था परन्तु इस भोज का इतिहास बेद में. 
देखना प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण के विरुद्ध होने से; 
स्वीकरणीय नहीं, अपितु भोज-भोजयिता लोगों को भोजन कराने 
वाला प्रजारक्षक नाम वेद में देखकर किसी राजा का भोज नाम 
दिया ज्ञाना सम्भव है जो कि बेद्‌ से उत्तर काल में ही हो सकता 
है । इसी प्रकार वेदां में मध्यकालीन ऋषियों के नाम की कल्पना 
करना भी असम्भव है-- 
““नामघेयानि चर्षीणां याश्च वेदेष इष्टयः । 
शवेयेन्ते प्रसुतानामन्येभ्यो विद्घात्यज; ॥ 
(महा० शा० प० १२॥२६)'" 
अर्थात्‌ ऋषियों के नाम और उनकी दृष्टियां प्रलय के अनन्तर 
परमात्मा निर्धारित करता है | 
क्वचित्‌ ऋषियों के साथ कुञ्‌ धातु का प्रयोग देखकर ऋषियों 
को सन्त्रों के कत्ता कहर लगते हैं । परन्तु कृञ धातु का अर्थ 
करना ही. है ऐसा नहीं । अपितु र 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(र) 


“'करोतिरभूतप्राहुचि दष्टो निर्मलीकरणे चापि वतेते । 
पृष्ठं कुरु, पादो कुरू, उन्मृदानेति गम्यते । निक्षेपे चाफि 
बतेते । कटे कुरु, घटे कुरु अश्मानमितः कुरु स्थापयेति 
रस्यते ।” ( महाभाष्य व्याक० ' १।३॥१ -) i 
इस उक्त प्रमाण से कृ धातु अनेकार्थक् होने से कतृ वाद पक्ष 
शिथिल हो जाता है, अपितु ऋ धातु का अर्थ पढना भी है जैसा 
कि निम्न प्रमाणां में आया है-- 
“'पश््चादञ्चश्चत्वार्यासनान्युपकङ्पयीत तेषूपविशन्ति । पुरस्तात्‌ 
प्रत्यङ्मुखो दाता पश्चात्‌ प्राङसुखः प्रतिग्रद्वीता दातुरुत्तरतः 
प्रत्यङ्सुखी कन्या दच्तिणत उदङसु लो मन्त्र कार” 


i _ ( वाराह गृह्मसूत्र, खण्ड परे 
इस वचन मे विवाहसंस्कार में वेदि के दक्षिण भाग में 


बाले ब्रह्मा या पुरोहिन को मन्त्रकार कहा गया है, सन्त्रकार या . 
मन्त्रकृत्‌ का अथं मन्त्रपढने बाला हुआ। और भी बहुतेरे ऋषियों 
के नाम देवताओं के उपयोक्ता आदि रूप में आते हैं जेसा कि-- 
“या ओषधीः पूर्वा जाताः” ( ऋ० १०।६७ ) इस सूक्त का देवताः 
ओषधि है और ऋषि भिषक अर्थात्‌ वैद्य है यह नाम देवता केः 
साथ यौगिक रूप में उपयुक्त हो सकता है । 

चक्षुषा ते चल्नुद्देन्मि विषेण इन्मि ते विषम्‌। 

आहे श्रियख मा जीवी: प्रत्यगभ्येतु त्वा विषम्‌ ॥” 

( अथवं० ९।१३।४; चाषिः-सुरुत्मान, देवता तक्षकः )" 

सपनाशन या सपंविषनाशन देवता वाले मन्त्रों का ऋषि 
गरुत्मान्‌ है । ग्रामों में सपविषचिकित्सक को गारुडी या गारुडिया 
कहते भी हैं । गरुत्मान्‌ गरुड पक्षी का वाचक है वह गर अर्थात्‌ 
विष को उत्तम्भन करता है ऐसे ही “न वा उ देवाः चुधमिदू वर्षे 
ददुः? ( छ १०११७ ) सूक्त का देवता धनान्नदानप्रशंसा है 


ओर ऋषि पमिक्तुक है $भ्रिछ्ठु७बाचक्रको कहते हैं, जो घनान्नदान 
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(द) 
अशंसा करता हुआ यौगिक ही सिद्ध होता दै। “यज्ामतो दूर” 
-झुदेति "तन्मे मनः शिव सङ्कल्पसस्तु” ( यजु० ३४।१ ) मन्त्रगण 


का देवता मन है ऋषि शिवसक्कल्प है जो कि भावुक और मन 
“आवनीय है । इत्यादि उदाहरण बहुत हैं विस्तारभय से नहीं दिये 
ज्ञा सकते । 
, ` ``  'नैझुक्त और वेद में इतिहास 
निरुक्तकार यास्क्र तथा अन्य नेरुक्त विद्वान्‌ वेद्‌ में इतिहास 
*ज्ञहीं मानते । पदे पदे निरुक्तकार यास्क कहता है “इति नेरुक्ता? 
“ईइत्यैतिहासिका:” युह नेरुक्त कहते हैं और यह ऐतिहासिक 
कहते हैं जेसा कि-- 
“तत्को चृत्रः ! मेघ इति नेरुक्ताः। स्वाष्ट्रो$खुर इत्येतिहा- 
सिकाः” ( निर० २१६) ` | ३ ८ 
वृत्र मेघ को कहते हैं यह नेरुक्त मानते हैं और त्वष्ठा का पुत्र 
“असुर ऐतिहासिक मानते हैं । करन 
' अजहाद्‌ द्वा मिथुना सरण्यूर्मध्यमं च माध्यमिकां च 
वाचमिति नेरुक्तांः । यमं च यमां चेत्यैतिहासिक्राः ।? 
। ( निरु० १२११० ) 
मध्यम देव और माध्यमिका वाक है ऐसा नेरुक्तों का सिद्धान्त 
है। यम ओर यमी ऐतिहासिकों का मत है । नैरुक्त सिद्धान्त 
विज्ञानवादी है और ऐतिहासिक पक्ष में इतिहास की कल्पना 
“करते हैं जो क्रि अन्यथा है वास्तविक नहीं अपितु आलङ्कारिक 
वणुन को इतिद्दास का रूप दे देते हैं यह हम घोषणापूवक कह 
"सकते हें, इसके लिये हम यहां एक ऐसा सन्दभ प्रस्तुत करते हैं-- 
“बिपाड त्रिपाटनाद्वा विपाशनाद्वा विप्रापणाद्वा पाशा . 
अस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठस्य मुमूर्षेतस्तस्माद्विपाडुच्यते 
पूबेमासी डुरञ्जिरा ।” (निरु० अ० ९ ख० २१२) ` 
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_सेरना चाहते हुएं वसिष्ठ की पांदाविमो चंनंविषर्यिका यह कथा 
आंलंह्कारिके है। इंस कथा का संमर्म वर्णन महाभारत आदि पर्व 
के १७५ वें अध्याय में इस प्रकार है कि विश्वामित्रे ऋषि ने वेसिष्ठ 
के शात पुत्रों की मांर कर कामधेनु गौ को बलात्‌ ले लिया वसिष्ठ 
ने पुत्र शोकार्त हो आत्महत्या. करना चाहा । पुनः पुनः आत्म-- 
हत्यार्थ यत्नं किया परन्तु वह नहीं मरा अन्तिम वार आत्महत्या 
के लिए पाशों में अपने को बांधकर उरुजिरा “बंहुजलाः” ( दुर्गा 
चाय ) नदी. में प्रविष्ट हो गया परन्तु वह पाश से विपाशं अर्थात्‌. 

- पाशरहित हो गया अतः बह नंदी विपांश नांम से प्रसिद्ध हुई + 

इसके सम्बन्ध में महांभारत के निन्न श्‍लोक हैं -- 
वसिष्ठो घातितान्‌ श्रुत्वा बिश्वामित्रेण तान्‌ सुतान.। 
धारयामास तं शोकं मद्दाद्रिरिव मेदिनीम्‌ ॥४३॥' 
चक्रे . चात्मविनाशाय. वुद्धि स सुनिसत्तमः । 
न त्वेव कौशिकोच्छेद मेने मतिमतां बरः ॥४9४॥; 
ख़ मेरुकूटादात्मानं सुमोच भगवानृषिः । 
गिरेस्तस्य शिलायां तु तूलराशाविषापतत्‌ ॥४५॥; 
न ममार च पातेन स यदा तेन पाण्डव । 
तदाझिमिद्ध॑ भगवान्‌ संविवेश मद्दावने ॥४६॥. 
त तदा सझुसमिद्धोऽपि न ददाह इुताशनः । 
दीप्यमांनोऽप्यप्नित्रज्ञ ! शीतोऽझिरमवत्‌ ततः ॥४७॥। 
स॒ समुद्रमभिप्रेच्य  शोकाविष्टो मद्दासुनिः. । 
बद्ध्वा कण्ठे शिला गुवी निपपात तदास्मसि॥४८ा) 

स समुद्रोमिवेगेन.. स्थले न्यस्तो महासुनिः । 

न ममार यदा विप्र कथञ्चित्‌ संशितब्रतः ॥ 

जंगामं स ततः खिन्नः पुनरेवाश्रमं प्रति ॥४७) 

` ततो डष्ट्वाऽऽश्रमंपदं -रद्दितं तेः स्॒तैसुसुनिः | | 
निजंगाम सुदुःखातः पुनरप्यांश्रमात्ततः ॥शा. 
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सोऽपश्यत्‌ सरितां पूर्णा प्रावृट्काले नवास्भसा । 
चुक्षान्‌ .बहुविधान्‌ पार्थं रतीं तीरजान्‌ बहन ॥२॥ 
अथ . चिन्तां समापेदे . पुनः. कौरवनन्दन । 
अम्भस्यस्या निमज्जेयमिति दुःखसमन्वितः ॥२३॥ 
ततः पाशैस्तदात्मानं गाढं बद्ध्वा महासुनिः । 
तदा जले महानया निममज्ज सुदुःखितः ॥४॥ 
' अथ छित्वा नदी पारशांस्तस्यारिदलसूइन । 
-स्थलस्थ तमुर्षि कृत्वा विपाशं समवासृजत्‌ ॥४५॥ 
` उत्ततार ततः पाशेबिसुक्तः स मद्दादृषिः । 
विपाशेति च नामास्या नद्याश्चक्रे महानुषिः ॥६॥ 
शोकचुद्धिं तदा चक्रे न चेकत्र व्यवातिष्ठत । 
सोऽगच्छुत्‌ पर्वतांश्चैव सरितश्च सरांसि च ॥५॥ 
इष्ट्वा स॒ पुनरेवाषिनंदी हैमवतीं तदा । 
चणडग्राइबतों भीमां तस्याः स्रोतस्यपातयत्‌ ॥८॥ 
खा तमझिसमं विप्रमनुचिन्त्य सरिद्वरा । 
शतधा विद्रुता यस्माच्छुतद्रुरिति विश्रुता ॥६॥ 
` उपयुक्त श्लोकों में आलङ्कारिक वर्णन ही है। क्योंकि इससे 
व्यूवे चर्चा यह है कि वसिष्ठ के पास कामघुक ( कामधेनु ) गौ 
-थी वसिष्ठ के सो पुत्रों द्वारा रक्षा की जाती हुई उन सौ को मार 
“कर विश्वमित्र ने उस कामधुक्‌ गौ का हरण कर लिया हरण की 
"ज्ञाती हुई गौ वसिष्ठ को बोली 
कशाग्रदणडाभिइतां क्रोशन्तो मामनाथबत्‌ । 
विश्वामित्रो बलेरधोरैमंगवान्‌ किसुपेक्तसे ॥२७॥ 
किन्न त्यक्तास्मि भगवन्‌ यदेवं त्वं प्रभाषसे । 
अत्यक्ताहं त्वया ब्रह्मन्‌ नेतुः शक्या न वे बलात्‌॥३०॥ 
पशुरूप गो के द्वारा इस प्रकार बोलना सम्भव नहीं 
“अमानव होने से मनुष्य की बोली में नहीं बोल सकती अतः 
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ऱ्यह कोई अलङ्कार है। पुन: उसके विषय में यह भी कहा गया है- 
ग्राम्यारणयांश्चोषधीश्च दुडुहे पय एव च । 
. . ` षड्रसं चासृतनिभं रसायनमनुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
'. भोजनीयानि पेयानि भच्याणि विविधानि च। 
, ` लेह्यान्यसृतकह्पानि चोष्याणि तथाजुन ॥११॥ 
रत्नानि च मह्दर्घाणि वासांसि विविधानि च ॥ 
` इनश्लोकों में भक्ष्य बस्तु रतनां और वस्न आदि को यह 
कामधेनु गौ दुइती दै प्रदानं करती है । सो यह पशुरूपा गौ नहीं 
है। और फिर विश्वामित्र के द्वारा हरी जाती हुई 
-अस्॒जत्‌ पहल वान्‌ पुच्छात्‌ प्रसवाद्‌ द्राविडाञछ्कान्‌ । 
-धोनिदेशाच्च यवनान्‌ शक्तः शेबरान्‌ बहन ॥२३६॥ 
मुचतश्चासजत्‌ कांश्चिच्छुत्ररांश्चेव पाश्वेतः । 
-पोणड्रान्‌ किरातान्‌ यवनान्‌ सिंहलान्‌ बबेरान्‌ खलान्‌ ॥३७॥ 
चिबुकाञ्च पुलिन्दांश्च चीनान्‌ हणान सकेरलान्‌ । 
ससज फेनतः सा गोस्लेछान्‌ बइुविधानपि ॥३८॥ 
इस प्रकार ऐसे वणन से स्पष्ट हो गया कि यह गौ पशुरूप 
नहीं किन्तु पृथिवी है “गौः एथित्रीनाम” ( निघ० १। १) तब 
तो यह सारा वर्णन आलङ्कारिक हुआ, जब गौ ही प्रथिवी है 
तब वसिष्ट यहां जलसंघात है । “यदू वस्तृतमो वसति तेनो 
वसिष्टः” ( शत०  ८। १। १ । ६) “बसिष्ठोऽप्याच्छादित उद्क- 
संघात:-वसुमत्तम:?? ( निरु० ५ । १४ स्कन्दः ) प्रथिवी के चारों 
ओर वाष्परूप सूक्ष्म जलांश वसिष्ठपुत्र शतसंख्या अर्थात्‌ बहुत हैं 
जो प्रथिवी को सब ओर से घेरे हुये हैं । विश्वामित्र आदित्य 
हैं । वह्‌ सृष्टि के आरम्भ में वाष्परूप जलांशों को विनष्ट करके 
प्रथिवी को बाहर खेंच लाया तब प्रथिवी के ऊपर देश प्रकट 
महो गये) पुनः उस जल संघातरूप वसिष्ठ की आत्महत्या आल- 
ङ्कारिके शदो कर ऋतुप्रबृत्ति को दर्शाती दै जब कि जलसंघाव 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Edie (i otri Gyaan Kosha 
त) 


रूप वसिष्ट. के पुत्ररूप जलांश जो . प्रथिवी को घेर कर; 

उन्हें व्रिशवामित्रं अर्थात्‌ आदित्य ने विनष्ट कर दिया हटा दिया ४ 
तब प्रथिवी के ऊपर शरद्‌ ऋतु प्रवृत्त हुआ | पुनः वह जलसंघात 
अवश्याय-ओसंरूप में वतमान. हो पवत के ऊध्वं आकाश से 
पतों पर बर्फरूप से अपने को गिरा दिया परन्तु तूलराशि 
हिमरूप रूई जैसी राशि में पतित हुंआ, जलरूप से नहीं विनष्ट 
हया इस प्रकार हेमन्त ऋतु की प्रवृत्ति हुई ! पश्चात्‌ उत्तरायण 
काल में जलसंघातरूप हिममय वसिष्ठ सूयतापरूप अग्नि में 
गिरा आत्मनाश के लिए बह इंस से शिशिर ऋतु की प्रवृत्ति 
हुई। फिर वह पवतां से बहतां हुओं समुद्र में गिरा परन्तु 
जलात्मा से नहीं मरां इस प्रकार वसन्त ऋतु की प्रैबृत्ति हुई । 
फिर समुद्र में वाष्परूप में बाहिर फेकता हुआ जलरूप से नष्ट 
नहीँ हुआ तब ग्रीष्म ऋतु प्रवृत्त हुआ ! पश्चात्‌ वाष्परूप से 
आकाश में गया आर्जीका-ऋजीकप्रभवा अर्थात्‌ धूम से उत्पन्न 
हुए मेघ धारा में अपने को बांध कर प्रविष्ट हुआ, पुनः वर्षा के 
अभिमुख हुआ वर्षों से जलरूप वसिष्ठ, विपाश-पांशरहित हो 
गया अतः वंह आर्जीकीया विपाशं नांम से प्रसिद्ध हुई जलरूप' 
वसिष्ठं पाशरहित हो जाने के कारण बरसने से प्रावृट-बर्षा 
ऋतु प्रवृत्त. हो गया इस प्रकार छः ऋतुओं का प्रवर्तनविज्ञान इस 
अलङ्कार मे है। जल के बरस जाने पर प्रथिवी के ऊपर उसकी 
अपेक्षा से शुतुद्री हो गई । शतधा द्रेबण के कारण शतधा द्रवण 
करती हुई समुद्र के प्रति जाती हुई धारां शुतुद्री हो गई । इन 
दोनों का अलङ्कार आगे निरुक्त अ० ६ खं० ३८ से लिया गया है 
धविपाट-छुतुद्रो' इस प्रसङ्ग में देखें । 


-- स्वामी ब्रह्ममुनि परित्राजक विद्यामातंणडं 
२६-११-१६६७ ` ` 
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अथववेद्‌ काण्ड १ सूक्त १ 
ऋषिः-अथर्वो ( स्थिर महानुभाव ) 
देवता वाचस्पतिः ( वेद्वाक्‌ का स्वामी परमात्मा ) 
ये त्रिंषप्ता परि यन्ति विश्वां रूपाणि बिञ्र॑तः । 
वाचस्पतिबेला तेषाँ त॒न्वों अद्य द॑धातु मे ॥ १ ॥ 
वक्तव्य--मन्त्र मै 'त्रिषप्ताः’ शब्द का सुञर्थैव्युत्पत्ति से 
“'सुजमावोऽभिदिता्थेत्वात्समासे” ( महाभाष्य २। २। २ ) तीन 
आवृत्ति में आने वाले सात, तीन स्थानों में होने वाले सात, जैसे 
“ह्विदिशाः”.( महाभाष्य २।२।२) दो आवृत्ति मे आने वाले 
'दश-दो स्थानों में विद्यमान दश, कुल बीस परन्तु दो वर्गी में 
दृश दश करके। इसी प्रकार "त्रिषप्ताः? तीन आवृत्ति में आने 
याले सात कुल इक्कीस परन्तु तीन वर्गों में सात सात करके 
चलने वाले ही समासार्थे है। एवं इस लक्षण के अचुसार 
'च्रिषप्ताः’ हैं 'आपः इस में ऋग्वेद का प्रमाण दै “प्र सुव आपो 
-महिमानसुत्तमं कार्बोचाति खदने विवस्वतः प्र सत्त सत्त चेधा 
हि चक्रमुः ॥” ( ऋू० १०।७५। १) इस मन्त्र में स्पष्ठरूप 
'से “आपः? ( जलों ) को “सप्त सप्त त्रेघा प्रचक्रुः? तीन जगह' 
में सात सात हो कर प्रगति करते हैं. ऐसा कहा है, सायण ने 
भी उक्त मन्त्र के भाष्य में कहा है “त्रेधा पृथिव्यामन्तरित्ते दिवि 
'चे” पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक इन 3 स्थानों में प्रगति 
करते हें । 'आप;' तीनों लोकों में हैं इसके अन्य प्रमाण भी हैं: 
“इयं पृथिवी वा अपामयतमस्यां ह्यापोःयन्ति!' (शं०.७५॥ २५०) 
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“्ञ्न्तरिक्त॑ वा अपां सधस्थम्‌” (श०७॥५। २। ५७) 
“द्यौर्चा अपां सदनम्‌” ( श० ७। ५। २। ५६) इन प्रमाणों मे 
पृथिवी को जलों का अयन, अन्तरिक्ष को जलों का सधस्थ 
और द्युलोक को जलों का सदन बतलाया है । इसी अनुवाक 
के चतुर्थसूक्त में कहा भी है कि “सूर्या उप सूये याभिर्वा सूर्य 
सह” जो 'आपः, ( अप्‌-तत्त्व ) सूयं में विद्यमान हें अथवा 
जिनके द्वारा सूये प्रकाशमान होता है । इस प्रकार तीनों 
लोको में प्रगति करने वाले “आपः” ( अप-तर्रों ) का स्थूल 
रूप द्यलोक में सप्त रंगवाली रश्मियां, अन्तरिक्ष में भिन्न भिन्न 
सत्त मरुतों का गण-मरुदुगण ( बायुप्रतिधियाँ-वायुस्तर-ायुः 
परत) और पृथिवी पर भिन्न भिन्नगुण रूपवाले सप्त जलप्रवाह हैं | 
इन त्रिस्थानी अप्‌तत्त्वो से क्रमशः द्युलोक में सूर्य, अन्तरिच्छ में 
विद्युत्‌ या विद्युन्मय वायु और पृथिवी पर अग्नि ये तीनों 
अग्नियां प्रकट होती तथा बल पाती हैं । इन ऐसे “आपः” से 
समस्त ज्ञगत्‌ आप्त-व्याप्त है, कहा भी है “तद्यद्त्रचीदु ब्रह्म. 
आभिर्वा अहमिदं सर्वमाप्स्यामि यदिदं किञ्चेति तस्मादापो5 
भवन्‌” ( गोपथ० पू० १। २) “अद्भिर्वा इदं सर्वेमामम्‌? ( श० 
१॥ १॥ १] १४) ये ऐसे 'आपः' 'त्रिषत्ताः नाम से यहां कडे 
गये हैं । अस्तु । अब मन्त्रार्थ देते हैं-- 

(ये) जो 'जगत्‌ में प्रधान पदार्थ? ( त्रिषप्ताः ) तीनों- 
पृथिवी अन्तरिच्त ओर द्यलोक में सात सात भेद से वर्तमान 
हुए “आपो""'प्र सत्त सप्त त्रेधा हि चक्रसुः” [क्र० १०॥ ७५] १] 
आप: अपूतत्त्व-सात रश्मियां, विद्युन्मय सात बायुस्तर, सात. 
जलप्रवाद ( विश्वा ) सब ( रूपाणि ) स्वरूपवान्‌ या निरूपण, 
करने योग्य उत्पन्न हुईं वस्तुओं को ( विभ्रतः ) धारण और 
पोषण करते हुए ( परियन्ति) परिक्रमा करते हैं-सब ओर 
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गति करते हैं ( तेषाम्‌ ) उन फे ( बला ) बलो-सामर्थ्य 

जीवन को (मे ) मेरे ( तन्वः ) शरीर में “सुपां य लिय 20 
डि स्थाने ङस्‌” ( अद्य) आज-झब-निरन्तर ( वाचस्पतिः ) 
वेदवाणी का स्वामी प्रजापति परमेश्वर ' प्रज्ञापतिबै वाचस्पतिः" 
[श० ५।२ । १। १६] ( दघालु ) धारण करे संस्थापित करे 
अन्द्र प्रविष्ट करे ॥ १॥ 


पुनरेहि वाचस्पते देवेन मन॑सा सह। 
| ~ | च [a | 
वसोष्पते निरमय सय्यत्रास्तु मयि श्रुतस्‌ ॥ २॥ 


_ (वाचस्पते) हे वेदवाणी के स्वामिन्‌ ! प्रजापति परमात्मन्‌! 
( देवेन मनसा सह ) सत्य-शुद्ध मन से-यथार्थ मनन के द्वारा 
“सत्यमेव डेचाः” [श० १। १। १। ४] ( पुनः-पहि ) बारम्बार आ 
बारस्वार मन का अवलम्बन या लय बन ( वसो:-पत्ते ) हे 
सृष्टियज्ञ के पालक ! “यज्ञो वे बखुः” [ श० १। ७। १। ६ ] 
( मयि ) मेरे शरीर में ( एव ) अवश्य ( निरमय ) उन “आपः? 
असत्त्वो के बलों को सात्म्य कर-समाविष्ट कर-अङ्गीसूत कर 
(मयि ) तथा मेरे अन्तः करण में ( श्रतम्‌ ) उनका श्रवण-क्षान . 
( अस्तु ) हो-स्थिर हो ॥ २॥ 


इद्ैयामि विर्तनूमे आत्नी इव्‌ ज्यया । 
वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मर्यि श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
( इह-एव ) इसी मेरे जीवन में ( उभे ) पूर्वोक्त अपतरत्त्वों 
के बल और ज्ञान दोनों ( ज्यया) धनुष में बंधी हुईं डोरी 


( आत्नी इव ) जैसे दोनों दण्ड के सिरों को ( अभिवितचु) 
सङ्गव करती है वैसे सङ्गत कर संयुक्त कर । तथा (वाचस्पतिः) 
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बह आप परमात्मा ( मयि-एव) मेरे में अवश्य ( नियच्छुतु ) 
नियन्त्रित करें । और ( मथि ) मेरे में श्रुतम्‌ ) ज्ञान हो ॥३॥ 
` उप॑हूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिद्धयताम्‌ । 

संश्रतेन॑ गमेमहि मा श्रतेन बिरांधिषि॥ ४ ॥ 

( वाचस्पतिः ) वेदवाणी का स्वामी परमात्मा ( उपहतः ) 
जब भी हम से अपनाया गया हो-जब भी हमने उसे अपनाया 
हो ( वाचस्पतिः) बह हमारी वाणी और अन्तःस्थ ज्ञान का 
स्वामी परमात्मा ( अस्मान्‌-उपह्वयताम्‌ ) हमें अपनाता है । ऐसे 
अपनाने वाले परमात्मा के अन्दर (श्रतेन) श्रवण से अवण- 
चतुष्टय से-भ्रवण। मनन, निदीच्यासन और साच्तात्कार से 
( सङ्गमेमहि ) सङ्गत दों-समाहित हों ( श्रुतेन) उक्त श्रवण से 
श्रवण चतुष्टय-श्रवण्‌, मनन, निदीष्यालन ओर साक्षात्कार से 
(मा विराधिषि ) मैं वियुक्त-अलग न होऊं ॥ ४॥ 

विज्ञप्ति--इस सरक्त और “त्रिषप्ताः? के ये अथ आधि- 
देविक क्षेत्र में थे। आध्यात्मिक और आधिभौतिक क्षेत्रों में 
भी इनके अर्था का समावेश है। आध्यात्मिक क्षेत्र-शरीर में 
“त्रिषप्ताः? बात, पित्त, कफ, मूत्र धातुओं के अन्द्र वतेमान 
रस! रक्त, मांस, मेद्‌, अस्थि, सज्ञा, शुक्र, नामक, अज्ञधातुएँ 
तथा वाचस्पति: प्राण है “प्राणो चै वाचरुपतिः” (श०४।१।१।६२) 
अर आधिभौतिक क्षेत्र अर्थात, मनुष्पों के मध्य में “त्रिषप्ताः? दै 
वेदन्र्‍यी में वतमान गायत्री आदि सात छुन्द तथा 'बाचस्पतिः' 
है वक्ता विद्वान ( बिस्तृत रूप में समझने के लिए देखें हमारी 
लिखी पुस्तक 'ब्रह्मवेद्‌ का रहस्य? । 
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ऋषि:--अथर्वोी ( स्थिरस्वभाव जन) ` अथवबैवेदानु 
देवता--लिज्ञोक्ताः ( मन्त्राँ में कहे गए नाम शब्द ) | सार 


ऋषिः वसिष्टः ( अत्यन्तवसने वाला उपासक ) 


देवता--१ मन्त्रे लिङ्गोक्ताः ( मन्त्रगत नाम ) ( ऋग्वेदाल 
cf 


२-६ भग:--( भजनीय भगवान्‌.) ७ उषाः } सार 
(कमनीया या प्रक्राशमाना प्रातर्वेला ) 


. आध्यात्मिक दृष्टि से सुक्त में 'भग' देव की प्रधानता है 
बहुत पाठ होने खे तथा “मंग एव भगवान? ( १) मन्त्र में कहने 
से, भगवान्‌ ढी भिन्न-भिन्न नामों से भजनीय है । तथा व्याव- 


हारिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न पदार्थ हें व्यवहार में भिन्न-भिन्न रूप. 


में उपयुक्त होने से । _ । 
प्रातरथिं प्रातरिन्द्र हवामहे प्रातर्भित्रा वरुणा प्रातरश्विना-। 
७५ : ७ ] ~ द ~ 2 
आतभग पूपणं ब्रह्मश॒र्स्पतिं प्रातः सोम॑मुत रुद्र वामहे 
॥ १॥ 
आध्यात्मिक दृष्टि-- पती क 
( प्रातः झझिम्‌ ) प्रातः उठकर सर्व प्रथंम अञ्चि-स्व 
प्रकाशखरूप परमात्मा को “अग्ने नय सुपथा'*****? ( यजु० 
४०. १६ ) ( प्रात:--इन्द्रम्‌ ) प्रातः काल इन्द्र- ऐेश्वयैवान्‌ पर- 
मात्मा को ( हवामहे ) स्तुत करें -स्तुति में लावे ( प्रात:--मित्रा- 
वरुणा ) प्रातः ही उसे मिन्न--प्ररक तथा वरुण वरयिता--धारक 
( प्रात:-अश्विना ) प्रातः अध्यापक उपदेशक एवं माता पिता रूप 
को ( प्रातः-भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) प्रातः ही ऐश्वये के 


(०-0, Panini Kanya Maha म yalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६] अथवे० का० रे सूक्त० १६ 


विभाजक, पोषक, .और वेद्खामी को ( प्रातः सोमम उत्‌ रुद्रं 
हवामहे ) प्रातः ही सोम--शान्त खरूप को, तथा रुद्रं नास्तिक 
एवं दुष्ट के रुलाने वाले परमात्मा को प्रशंसित करे। 

व्यावहारिक दष्टि-- 

(प्रात--अझिम्‌ ) प्रातः-काल में अञ्चि को होमद्वारा 
( प्रात:--इन्द्रम्‌ ) प्रातः ही इन्द्र- सूर्य को सेवन द्वारा ( हवा- 
महे ) प्रशंसित करते हैं ( प्रातः-- मित्रावरुणा ) प्रातः ही प्राण 
आर उदान को प्राणायाम हारा “प्राणोदानो चे मित्रावरुणौ” 
( शत० १८॥४॥१२) ( प्रातः--अश्विना ) प्रातः ही अध्यापक 
उपदेशक को अध्ययन और श्रवण से ( प्रातः--भगं पूषणं 
ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) -प्रातः ही भग--जीवननिर्वाहक वस्तुमात्र को 
निरीक्षण से, पूषा-पोषक वायु को भ्रमण से अथवा पूषा-- 
पृथिवी को “पूषा पृथिवीनाम” ( निघ० १। १) शोधन कषि- 
कर्म से तथा ब्रह्माएड के खामी को उपासना से ( प्रातः सोमम्‌ 


` उत रुद्र इवामहे ) प्रात! ओषधिरस. दुग्धमिश्रित को आहार- 


रूप से और रुद्र--रोग विनाशक--पथ्य पदार्थ को प्रशंसित 
करते हैं ॥ १॥ 


ग्रातुजितं भगमुग्रं हवामहे वय पत्रमर्दितेयों बिती । 
_ आधर्चिः यं मन्यमानस्तुरश्चिर राजाचिद्‌ यं भगे मच्चीत्याइ 


२ ॥ 
आध्यात्मिक इष्टि 


( प्रातः-जितम्‌ ) प्रातः जय कराने वाले मानव जीवन 
को सफल बनाने वाले-( उग्र भगम्‌) तेजखी एवं भगवान्‌ 
ऐश्वये के भागी बनाने बाले--( अदितेः पुम्‌) अखण्ड सुख- 
सम्पत्ति के बहुत रक्षक परमात्मा की “ पुरम्‌-पुरुत्रम्‌-रु लोप- 
रछान्दस _ (वयं इनामे ) हम्‌ हुति, छरें..(प:ः--विधर्ता ) जो | 
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विश्व का विशेष धारक दे ( यम्‌-आध्रः-चित्‌) जिसको 
दरिद्र भी (यं तुरःचित्‌) जिसको वेगवान--बलवान, भी 
{ यं राजा चित्‌ ) जिसको राजा भी (य॑ भगं मन्यमानः) जिसको 
अग--भजनीय मानता हुआ (भक्ति--इत्याह ) सेवन करूँ पेखा 
क्ता है॥ 

व्यावदारिक इष्टि 

( प्रात:--जितम्‌ ) प्रातः-जय--उत्कर्षं कराने वाले-- 
९ उग्रं भगम्‌ ) उदगीणे--ऊपर गए हुए प्रवृद्ध अन्नादि पेश्वर्य- 
( अदितेः पुत्रम्‌) पृथिवी के पुत्रसमान को “अदितिः एथिवी 
नाम” ( निघ० १। १) (वयं हवामहे ) इम प्रशंसित करते हैं 
( यः-धत्ता ) जो मनुष्यों को विशेष रूप से धारण करने वाला 
दै ( यम्‌-आध्रः-चित्‌) जिसको दरिद्र भी ( यंतुरः-चित्‌) 
जिसको बलवान्‌ भी (यं राजा चित्‌) जिसको राजा भी (यं 
अगं मन्यमानः ) जिसको भज्ञनीय-सेवन करने योग्य मानता 
हुआ ( भक्षि-इत्याद्द ) सेवन करूँ पेसा कद्दता है ॥ २॥ 
अग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां घियमुदंवा ददन्नः । 
अग प्र णो जनय गोभिरश्वैमेग प्र तर्मिनेवन्त: स्याम | ३॥ 

आध्यात्मिक इष्टि 

( प्रणेतः-भग ) हे जगद्रचयिता भगवन्‌ 'भग-- इत्य- 
कारो मत्वर्थीयः” ( सत्यराघः-भग ) हे सत्य धन वाले भगवन्‌ ! 
( इमां धियं ददत्‌) इस बुद्धि को देता हुआ ( नः-उद्व ) इमे 
उन्नत कर ( भग गोभिः-अश्वेः-नः प्रजनय) भगवन्‌! गौ 
आदि दुधारी पशुओं से और घोड़े आदि वाहक पशुओं के 
द्वारा हमें बढा (भग बृभिः-डवन्तः स्याम) भगवन्‌ ! प्रशस्त 
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४  « च्यावद्दारिक इ्टि-- र” मदा 
`" (भग प्रणेतः ) हे ऐेश्वये ! तू सब कांये के प्रणनय कर्ता ! 
(भग. सत्यराधः ) हे ऐश्वये ! तू सत्यः धन है ( इमां थियं 
ददत्‌) इस बुद्धि को देता हुआ ( नः-उद्व ) हमें उन्नत कर- 
हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्मा में व्यय हो ( भग गोभिः-अश्वैः-नःः 
प्रजनय ) हे ऐश्वय तू गौ आदि दुधारी पशुओं और घोड़े आदि 
वाहक पशुओं के द्वारा हमें बढा-हमें गो घोड़ों बाला बना 
( नभिः नवन्त:--स्याम ) प्रशस्त मित्र आदि जनवाले “कार्य 


& ०, 


समर्थ हों? ॥ ३॥ पय नर 
उतेदानीं भर्गवन्तः स्यामोत पित्व उत मध्ये अहम्‌ । 
उतोदिता मधवन्त्सर्येस्य, व॒यं देवाना सुमतौ स्याम ||. ४;।।. 
४) ` आध्यात्मिक दृष्टि-- Fe 5 
' ` ` ` (मेघवन्‌ ) पेश्वयैवन्‌ परमात्मन्‌ ! ` ( उत-इढानीम्‌ ) हां 
इस खमयं ( देवानां सुमती ) प्रथम मन्त्रोक्त अञ्चि आदि से तेरे 
दिव्य खरूपं की यथार्थ स्तुति. में “मन्यते अचेतिकमा” ( निघ० 
३।४) (वयं स्याम ) हमे हों तो ( भगंबन्तः स्याम) उस उस 
नाम के ऐश्वर्य बाले हो जावें यथान्यत्र-तेजोसि' “तेजोमय धेहि” 
(यजु० १६।६) (उत प्रपित्वे) अपि सायं उनकी सुस्तुति. में हो जावें 
तो.सायं ही इम पेश्वये शुणवाले . होजावें ( उत मध्ये-ऊ हाम्‌ ) 
अपि दिन के मध्य में “जास्याख्यायामे क स्मिन्‌ -बहुबचनमन्यतर 
स्याम्‌, .( अष्टा २।२।५८ ) उनकी सुम्तुत में होवें. तो 
दिन के मध्य में ही हम उनसे ऐश्वये वाले हो जावें. ( उत सुयेस्य 
उडदिता ) अपि खूर्य के ‘उदिति? उदय होने पर उनकी सुस्तुति 
टे जे तो सुय के.ड़द्य काल में ही इम उनसे ऐश्वर्य वाले 
जावें॥ 
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व्यावहारिक दृष्टि -- 


( मघवन्‌ ) ऐश्वयेबन्‌ परमेश्वर ! ( उत-इदानों देवानां 
सुमतो स्थाम भगवन्तः स्याम) अपि इस समय तेरे उपासकों 
की श्रेष्ठ मति में इम हो जावें तो हम इस समय ही ऐश्वये बाले 
हो आाचें। आगे सुगम पूवेचत्‌ ॥ ४॥ 


: भर्गं एव भगवा अस्तु देवास्तेनां व॒यं भगंवन्तः स्याम । 
तै त्या भग सवे इज्जोहवीमि स नो भग पुर एता भवेह ।। ५।। 
दोनों इछियों में समान-- 

( भगवान्‌ देवः- भग:--एव-अस्तु ) भगवान्‌ परमात्म- 
देव ही हम उपासकों का ऐश्वर्य हो हम अन्य ऐश्वये को नहों 
चाहते ( तेन वयं भगत्रन्तः स्याम) उससे इम पेश्वर्यवाले हों 
(सगतं त्वा सर्वः-इत्‌-जोइवीमि! ) हे भगरूप परमात्मन्‌ 
उस तुझको सर्वे परिवार युक्त मैं पुनः पुनः प्रशंसित कर रद्दा हूं 
(भग सः-इह नः पुरः-एता भव ) भग-पेश्वयैरूप परमात्मन्‌ ! 


वद्द तू इस परिवार में या इस संसार में मारा अग्रगन्ता 
हो॥ ५॥। 


समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावे शुच॑ये पदाय । 
अचीचीनं वसुविद भगे मे रथभेबाशयां वाजिन आव॑हन्तु ॥३॥ 
( उषसः-अध्त्रराय सन्नमन्त) उषाए ब्रह्मयज्ञ ओर 


होमयज्ञ के लिए मनुष्यों को झुकाती हैं-प्रब्वत्त कराती दे 
( दधिक्रावा-इव शुचये पदाय ) जेंसे मनुष्य को धारण किये हुए 


घोड़ा शोभमान पात स्थान क लिये प्रवुत्त कराता है ( वसुविदं 


१ ऋग्वेदे यजुर्वेद जोहवीति’ पाठः । 
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-भगं नः ) वे उषाए प्रतिदिन प्रवतेमान वसु-धन के प्राप्त कराने 
वाहे भजनीय परमात्मा को हमें प्राप्त करावें ( अर्वाचीनं रथम्‌- 
इव वाजिनः-अश्वाः-आवदन्तु ) जैसे बलवान्‌ घोड़े प्राप्त रथ 
"को प्राप्तव्य स्थान की ओर समस्त रूप से ले जावें ॥ ६॥ 


अश्वांवतीर्गोमंतीने उषासो वीरवतीः सर्दमुच्छन्तु भ॒द्राः । 
घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभि; सदां नः ॥७॥ 


( उषसः ) ये उषाएं प्रतिदिन ( अश्वावती: ) इश्वर वाली 
'इंश्वरोपासना के लिये प्रेरणा देती हुईं 'इश्वरो वा अश्वः” ( ते० 
३।८।६।३) (गोमती: ) यज्ञवाली-यश्च करने का संकेत 
-देने बाली “यज्ञो वे गौः” ( ते० ३।८।६। ३) ( वीरवतीः ) 
वीर वाली-ग्राणबाली “प्राणा वे वीराः” (शत० १२।८।१।२२ ) 
अथवा सब घोड़ों वाली गो वाली पुत्रों बाली होती हुईं” 
५ भद्राः-नः सदम्‌-उच्छुन्तु ) कल्याणकारी स्थान को प्राप्त हों 
“चमकार्वे-प्रकाशित करें (विश्वतः प्रपीता)) सब ओर प्रबद्ध हुईं 
“(चतं दुद्दानाः) अध्यात्म तेज को प्रपूरित करती हुई या रेतः को 
'सींचती हुई “रेतो घृतम्‌” ( शत० ६।२।३।४४ ) (यूयं 

"खस्तिभिः सदा नः पात) तुम कल्याण भावनाओं से सदा 
हमारी रक्षा करो ॥ ७ ॥ 
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ऋषिः-अगरत्यः ( अगःन्‍्पाप, को त्यागे हुये, अगः-त्यजः 
डः, अन्येभ्योपि दृश्यते वा, अन्येष्त्र पि हश्यते? 
| ( अष्टा० ३।३।१०१ ) 
देवता--मेखला ( संयमनी रञ्जु “कौपीन” ) 
य इमा देवो मेख॑लामाबबन्ध य संन्ननाह य उ नो य॒योज । 
यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः स पारमिंच्छात्‌ स उ नो 


विद्ुंच्वात्‌ ॥ १ ॥ 

( यः—देवः-इमां मेखलाम्‌-आबबन्ध) जो विद्वान्‌ आचाय 
इस मेखला मोञ्जी-अधो बन्धनी को बांधता है व्रह्मचारी के आत्मा 
में ऊज प्राप्ति के लिये,, मेखला मध्यत आत्मन ऊज घत्ते,, ( शत. 
३।१।२।१०) (यः संननाह) जो आचाये उस कोपीन 
सद्दित मेखला से ब्रह्मचारी के गुप्ताङ्ग को ढंकता है ( य-उ-नः 
युयोज्ञ ) जो ही हम ब्रह्मचारियों को व्रह्मचये ब्त में युक्त करता 
हे (यस्य-देवस्य-प्रशिषा-चरामः ) जिस आचार्य देव के शासन 
में इम ब्रह्मचारी लोग उस ब्रह्मचर्यं को चरते हें-लेवबन करते 
हैं सः-पारम्‌-इच्छात्‌ ) वह उसकी समाप्ति को चाहदे- 
समाप्ति के लिये सहायता करे ( सः-उ-नः-विसुञ्चात्‌ ) बह ही 
आचाये हमें कामपाशों से छुड़ाता दे ॥ १॥ ` 


आहुतास्यभिहुंत ऋषीणामस्यायुधस्‌ । 
पूवो' ब्र॒तस्य॑ प्राइनती वीरघ्नी भव मेखले ।। २ ॥ 


( मेखलले-आहुता-अभिहुता-असि ) हे मेखला, तू मेरे 
शरीर में आयाम-घैराई से गृद्दीत-कटि में बन्धी दे तया 
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है ( ऋषीणां-आयुधम्‌-असि ) ऋषित्व को प्रात तथा प्राप्त 
करने वालो का तू आयुध-शस्त्र कामशचु का नाशन साधन 
(बतस्य पूर्वा प्राश्‍नतीं बीरध्नी भव ) त्रह्मचयं व्रत की प्रमुख 
प्राप्त कराने,|वाली अर कामवीरों-प्रबल कामवासनाओ को | 
नष्ट करने वाली है “अत्ता हि वीरः” (शत. ९।२। १। ९ | 
॥ २॥ 
मृत्योरहै -क्लचारी यदस्मि नियीच॑न्‌ भरतात्‌ पुरुषं यमाय॑ । 
>. [| lo ~ | [७ ह्या 

तमह ब्रह्मणा तपसा श्रमेंणानयेंनं मेखलया सिनामि । ३ ॥ 
____( यमाय-भूतात्‌-पुरुषं निर्याचन्‌ ) सर्वनियन्ता परमात्मा 
के लिये-उसके समर्पण के लिये-उसकी प्राप्ति के लिये-भौतिक- 
देह से आत्मा को पृथक्‌ करने के हेतु ( अङ्घ सत्यो:-यत्‌-त्रह्म- 
चारी-अस्मि ) मैं सृत्यु का ही ब्रह्मचारी हुं ग्रहस्थाश्रम का 
ब्रह्मचारी नहुंगा-सृत्युपर्यन्त ब्रह्मचारी रहुंगा ( अहं-तम्‌-एनं 
“अह्णा-तपसा श्रमेण ) मैं उस सृत्यु को घ्रह्मचारी-वेदाध्ययन से 
-तप से-कर्म से ( अनया मेखलया सिनामि ) और इस मेखला- 
संयमनी द्वारा स्ववश करना हूं ॥ ३ ॥ | 

॥ २००. ~ Nl | (| 
अद्धार्या दुहिता तपसोऽथेंजाता स्वस ऋषीणां भूतङ्ृतां बभूचं । 
सां नो मेखले मतिमाधेहि मेधामथो नो थेहि तप॑ इन्द्रिय 
च॑॥ ४॥ म oR SR 

( भ्रद्धाया:-दुद्धिता ) यह मेखला भ्रद्धा-सत्यधारणा या 
आत्मशक्ति की दोइने वाली- प्रादुभूर्त करने वाली ( तपसः- 
अधिजाता ) ज्ञानमय अध्ययनरूप तप से त्रह्चारियों द्वारा 
अधिकृत की गई है ( भूतकृतां-ऋषीणां-खसा ) प्राणिस्ृष्टि 
कर्ता ब्रह्म आदि मन्त्र दर्णाओ की खसारिणी-उनकी अपनी 
सहचारिणी तथा 'खु'-असा-सुगमता से आगे प्रेरित करने 
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वाली है गृहस्थ में पतनभय से बचाने वाली दै ( मेखले-सा- 
-न:-मतिम्‌-आधेदि ) हे मखला तू वद हमारे लिये-हमारे अन्द्र 
मनन शक्ति का आधान कर ( तपः-इन्द्रियं च) कर्मसामथ्ये 
आर इन्द्रिय संयम का भी आधान कर ॥ ४! 


यां त्या पूर्व भूतकृत ऋष॑यः परिवेधिरे । 

सा त्वं परिं ष्वजस्व मां दींधोयुत्वाय मेखले ॥ ५ ॥ 

( मेखले यां त्वां भूतकृत:-त्रषयः-परिधिबरे ) हे 
मेखला जिस तुझको सन्तनोत्पादक या प्राणियों के नियम बनाने 
वाले श्रह्मा आदि ऋषियों ने निज कटि में वान्धा है (सात्वं 


मां दीर्घायुत्वाय परिष्वजस्व ) वह तू मुझे दीर्घायु की प्राप्ति 
के लिये सब ओर से पूणेरूप से आलिंगन कर बन्धी रद्दो ।५॥ 
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ऋषिः शुक्रः-( तेजस्वी “शुक्रं शोचतेज्वलति कर्मणः 

[ निरु० 5-१२] 

देवता--वज्ञ:-( पाप से वजन कराने वाला आस्मपराक्रम 
[ वीय एवं ओजः “वीर्य वै वञ्जः ( शत० १।३।७।४ } 
वज्रो वा ओज: [ शत० ८। ४। १। २७ ] 


यदश्नामि बलं कुष इत्यं चञ्जमादंदे । 
22 | ७ ९ | 
स्कन्थानयुष्य शातर्यन्‌ वृत्रस्येच्र शचीपतिः || १ ॥ 


( यत्‌ू-अश्नामि-बल्ल कुर्वे ) जो मैं खां उससे खशरीर 
में बल धारण करता हूं वल का हास हो ऐसा भोजनपात-स्वाद 
की दृष्टि या अविधि से नहीँ करू” ( इत्थं वञ्जम्‌ ) इस पा 
बलरूप वज्र को ( अमुष्य स्कन्धान्‌-शातयन्‌-आदद्रे ) उस 
खास्थ्य विरोधी रोग के कारणों-अवयवों को नाश के हेतु ग्रहणः 
करता & (दृत्रस्य-इव शचीपतिः) जैसे मेघ क अवयवों को शची- 
पति कर्म खामी इन्द्र विद्यत्‌ वज्ज को लेकर नष्ट करता है ॥२॥ 


यत्पिवामि से पिवामि समुद्र ईव संपिवः । 
प्राणानप्ुष्य॑ सम्पाय सँ पिबामो अङ्गं वयम ॥ २ ॥ 


( यत्‌ पिवामि सं पिबामि) जो पानीय 
सात्विकरस पीता हूं उसे सम्यक्‌ पीता हूं ( आ § 
सम्यक पानकर्त्ता समुद्र नदियों क॑ जल को सम्यक पीता 

( वयम्‌-असुष्य प्राणान्‌) हम उस पाप के प्राणों को-अब- 
काशों को “प्राणा चा अवकाशा;” (शत; १४।१।४।१) 
( सम्पाय-असु -सम्पिबाम: ) सम्यक्‌ पीकर-पीने को “कतो. 
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बहुलम्‌ “इत्यपि” भविष्यति भूत . प्रत्ययः” उस पानीय को 
सम्यक्‌ पीते हैं ॥२॥ 


यद्‌ गिरामि सै गिरामि समुद्र इव संगिरः । 
प्राणानमुष्य संगीये सं गिरामो अझ्ुं वयम्‌ ॥ ३॥ 


( यत्‌-गिरामि संगिरामि संगिरः समुद्रः-इव ) जो मैं 
निगलता हुं उसे अन्दर पचाता हूं अङ्कीकार करता हुँ सम्यक्‌ 
निगरणशील समुद्र की भांति, जेले समुद्र सारी नदियों को 
आत्मसात्‌ करता है ( अमुष्य प्राणान्‌-सगीयं ) उल विरोधी शचु 
के प्राणों को-यशवीयेवलो को “प्राणो वै यशो वीर्यम्‌? 
( शत १०।६।४।६ ) सम्यक निगलने को ( बयम्‌ असुः संगिरामः ) 
इम उस प्राणप्रद्‌ वायु को सम्यक्‌ निगलते द्वैः--अज्ञीकार 
करते हें ॥२॥ 
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ऋषिः--अथर्वा ( स्थिर-योगयुक्त ) 


देवनाः-स्क्रम्भः, आत्मा वा ( स्कम्भ-विश्व का खम्भा या 
स्कम्मरूप आत्मा-चेतन तत्त्र-परमात्मा ) 


इस छ्क्त पर सायणभाष्य नहीं छै, परन्तु इस पर 
टिप्पणी में कदा है कि “ स्कम्भ इति सनातनतमो देवो ब्रह्मणो 
प्याद्यभूतः । अतो ज्येष्ठं ब्रह्म इति तस्य संज्ञा । विराडपि 
तस्मिन्नेव समाहितः” । अर्थात्‌ स्कम्भ यह अत्यन्त सनातन देव 
है जो ब्रह्म से भी आदि दे अतः ज्येष्ठ व्रह्म यह उसका नाम 
हे विराड्‌ भी उसमें समाहित है । यदद सायण का विचार दै ॥ 


कस्मिन्ङ्गे तपो अस्याधिँ तिष्ठति कस्मिन्ङ्ग 
ऋतमस्याध्याहितम्‌ । क्क व्र॒तं क श्रद्धांस्य 
तिष्ठति कस्मिनङ्गै सत्यमस्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ ॥ 


( अस्य कस्मिन्‌अङ्ग-तपः-अधितिष्टति ) इस स्कम्म 
अर्थात्‌ सर्वाधार भूत परब्रह्म के किसी भी अङ्गरुप एक देश 
स्थूल जगत्‌ में तप-तपन क्रिया-परिणामकारी कमं अधिष्ठित 
डै-बतमान है ( अस्य कस्मिन्‌-अङ्गे-ऋतम्‌-अध्याद्ितम्‌ ) इस 
आधार भूत परव्रह्म के किसी एकदेश सूच्म रूपमै ऋत-ज्ञान- 
मनन रूप “मतो बा ऋतम्‌?” ( जे०उ० ३।६।५) रखा है ( अस्य 
क बतं क थद्धा तिति ) इस,आधार भूत परब्रह्म के किसी भी एक 
देश में बत-कार्य करने का संकल्प तथा किसी भी देश में निजी 
शक्ति रती है ( अस्य कस्मिन-अज्ञे सत्य प्रतिष्ठितम्‌ ) इस पर- 
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ह्य. के किसी भी एक देश में सत्य धारक धर्म नियम प्रतिष्टित 
"हैं “यो घमेः सत्यं चै तत्‌” ( शत. १४।२।२।६ )॥ १॥ 
` कस्मदङ्गाद दीप्यते अभ्निरस्प 
कस्मादङ्गत्‌ पवते मातरिश्वा | 
'कस्मादङ्गत्‌ वि मिंमीतेऽधिं चन्द्रमा 
मह स्कम्मस्य मिमानो अङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 
(अस्य-कस्मात्‌-अज्ञात्‌-अप्विः-दी प्यते) इस आधाररूप 
'यरबन्रह्म के किसी भी अङ्ग या प्रदेश से-पृथिवी लोक से अग्नि 
__ अकाशित होता है ( कस्मात्‌-अङ्गात्‌-मातरिश्वा-पवते ) किसी 
शकदेश अन्‍्तरिक्ष से वायु गति करता है-प्रवाहित होता है। 
“पते गतिक्रमो” ( निघ० २॥ १४ ) ( कस्मात्‌-अज्ञात्‌- 
चन्द्रमाः-अधिविमिमीते ) किसी भी देश नाक्षत्रदेश से उसके 
अधिकृत चन्द्रमा विविध रूप से अपने को व्यक्त करता है 
-( मह३-अक्छ॑ मिमानः) और महान्‌ अङ्ग-स्याङ्ग को विशेष मान 
देता हुआ सूयं बंता है “सूर्य इति प्रसङ्गात्‌” ॥र॥ 
कस्मिन्ङ्गं तिष्ठते भूमिरस्य करिमि्रङ्गं तिष्ठत्यन्तरिंतम्‌ । 
“कुस्मिनङ्ग तिष्ठत्याहिता द्योः कस्मिन्नज्ञे तिष्ठत्युत्चेरै दिवः 
॥ ३॥ 
( अस्य कस्मिन्‌-अङ्ग-भूमिः-तिष्ठति) इस सर्वाधार 
परब्रह्म के किसी भी एकदेश-अल्पस्थान में पृथित्री स्थित है. 
-रहृती है ( कस्मिन्‌-अङ्ग-अन्तरिच्तम्‌-तिष्ठति ) किसी एक 
देश में अन्तरिक्त रहता है ( कस्मिन्‌-अङ्गे-आहिता-द्योः- 
तिष्ठति ) किसी भी प्रदेश में द्युलोक स्थापित हुआ रहता है 
( कस्मिन्‌-अजङ्गे-दिवः-उत्तरं-तिष्ठति ) किसी भी भाग में 
-द्यल्लोक से भी उत्कृष्ट मोच्च धाम रद्दता दै॥३॥ 
TE 0 
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प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्वो अनिः के मेप्संन्‌ पवते मातरिश्वां । 
टर | ॥ ४, ० हि Ale 
यतर प्रपस॑न्तीरमियन्त्यातृत॑ः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः 
क ॥ ७ ॥) 
( क-प्रेप्सन-ऊध्चे:-अग्निः-दीप्यते ) किसी देव एक 
देव में प्रेप्ला-प्राप्ति की इच्छा करता हुआ सा ऊँचा छुआ 
खथेरूप अग्नि या ऊध्वेसुख हुआ पार्थिव अग्नि दीत्त होता दे 
(क प्रेप्सन-मातरिश्वा पवते ) किसी भी देव में प्रेप्ला-प्राप्ति की 
इच्छा करता हुआ वायु चलता है ( यत्र-झावूत:-प्रप्सन्ती:-. 
झभियन्ति ) जिस देव में प्राप्ति की इच्छा करती इई छूमने 
बाली जल धारायें आगे आगे जारही है (तं स्कस्भं-नूडि- 
कतमः-स्वित्‌ू-एवं सः) उस आधार भूत देव को बता-बिच्ञार 
हे ऋषे बहुतों में कौन सा या सुखतम ही है ॥४॥ 
क्वाधमासा; क यन्ति मासा संवत्सरेणं सह संविदानाः । 
यत्र यन्त्यृतवो यत्रातवा स्क॒म्म॑ ते ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥४॥ 
( क-अर्थमासाः-क्क मालाः संवत्सरेण सह संविदानाः- 
यन्ति) किसी देव में अर्घेमास-पच्त-शुक्ल- कृष्ण पक्ष तथा 
किसी देव में मास-चेत्र-वेशाख आद मास संवत्सर के साथ 
समभाव को प्राप्त हुये पहुंचते हैं ( यत्र-ऋतवः-यत्र आत्तया:- 
चन्ति) जिस देव में वसन्त आदि ऋतुयें जिसही देव में ऋतु 
के भाग रूप धर्म-चिन्ह लक्षण जाते हैं ( स्कस्भं-तं-न्रदि-कतमः 
स्वित्‌-एव खः ) बहुतों में कौन सा या अत्यन्त खुखस्वरूप वह 
है यहद बता-विचार ।।५॥। 
क्ल च प्सन् Al ‘~ 
क्कै रन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदाने । 
Lae रि ee बहे ॥ 
त्र प्रप्सन्तीरमियन्त्यारप; सक्म ते बाहे कतमः स्विदेव सः 
॥ ६॥ 
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(क भेप्सन्ती-युवती विरूपे अद्दोराजे संविदाने द्रवतः ) 
किसी देव के अन्दर लच्यप्राप्ति की इच्छा करते हुये मिश्रण 
धस बाली दो कुमारियो के समान दोनों दिन और राखि सद्भाव 
को सेवन करते हुये चलते रहते हैं ( यऋ-प्रेप्सन्ती:-आपः- 
अभियन्ति ) जिस ही देव के अन्दर लच्य प्राप्ति की इच्छा रखती 
हुई जलधारायें-नदिथां पहुंचती हैं ( स्कम्भं तं”) पूर्ववत्‌ ॥६॥ 

यस्मन्त्स्तव्ध्दा प्रजापति लोंकान्त्सवी अधारयत्‌ । 
स्कम्भं तं नहि कतमः श्विदेव सः ॥ ७ ॥ 

( प्रज्ञापतिः-सर्वान-लोकान्‌ ) प्रजापति-प्रजञाद्यो-जढू 
जङ्गम प्राणि वनस्पतियों का पालक वायु सारे लोकों को 
( स्तव्ध्या-यस्मिन्‌-अधारयत्‌ ) स्तब्ध करके नियन्त्रित करके | 
जिस आश्य पर धारण करता है ( तं स्कम्भं'*)) उस स्कस्म- 
सर्वाधार को बोल-विचार कौन सा या अत्यन्त सुख सरूप 
है॥७॥ ी 
यत्‌ पंरममंब॒र्म यच्च॑ मध्यमं प्र॒जाप॑तिः ससुजे विश्वरूपम्‌ । 
किय॑ता स्कम्भः प्रविंबेश तत्र यत्न प्राविशत्‌ कियत्‌ तद्‌ बभूव 

॥८॥ 

( प्रजापतिः-यत्‌-विश्वरूपं परमं मध्यमं यत्‌-च-अ्रवबमं 
विसरूजे ) वद्द समष्टिरूप बायु “य पष बायुः प्रजापतिः तस्मिन्‌ 
चैएभेऽन्तरिच्त समन्ते पर्यक्त” (शतः ८। ३।४। १५) 
मध्यस्थानीयदेवता प्रजापतिः “प्रज्ञानां पाता वा पालयिता वा 
(निरुक्त १०। ४४) उस विश्वरूप में हैं ऐसे परम द्युलोक- 
सूर्यादि-मध्यम अन्तरिक्ष लोक गत चन्द्रादि अवम-पृथिवीज्ञा- 
तीय लोक अपने आश्रय में विशेष गतिमान्‌ करता दै ( स्कम्भः 
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कियता-तत्‌-प्रविवेश ) स्कम्भ-सर्वाधार देव कितने अर्थात्‌ 
कुछ अल्प अंश से ही उसमें प्रविष्ट है उस सर्वाधार के अनन्त 
होने से (यत्‌ न प्राविशत्‌-तत्‌ कियत्‌-बभूत्र) जो प्रविष्ट नहीं हुआ 
वद्द कितना असीम दै “पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या- 
सृतंदिवि ॥ ८॥ 

कियता स्कम्भः प्रविवेश भूतं कियंद्‌ भविषयद्मार्शयेऽस्य । 


एक यढङ्गमञ्चणोत्‌ सहस्रधा किय॑ता स्कम्भः प्रविवेश तत्र 
॥ & ॥ 
( स्कम्भः-भूतं-कियता-प्रविवेश ) सर्वाधार परमात्मा 
सूर्तेजयत्‌ में कितने अर्थात्‌ कितने ही अल्प अंश से प्रविष्ट है 
( अस्य-कियतू-भविष्यत्‌ू-आशये ) इसका फितनः ही अल्प 
अंश भविष्यत्‌ जगत्‌ में व्याप्त है अर्थात्‌ भूत और भविष्य 
जगत्‌ आधार भूत परमात्मा के एकांश में सीमित है (यत्‌- 
एकम्‌-अङ्गम्‌-खदत्मधा-अङ्कणोत्‌ ) ज्ञो एक अङ्ग-प्रक्कति 
नामक अव्यक्त को असंख्य रूपों में कर देता है जले उपनिषदु 
में “एकं बीजं बहुधा यः करोति” ( एवेता० ) ( स्कङ्भ्रः 
कियता तत्र प्रविवेश ) सर्वाधार परमात्मा कितने ही थोडे अंश 
से निकटवर्ती जगत्‌ में प्रविष्ट है “एतावानस्य महिमातो 
ज्यायाश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्या भूतानि त्रिपादस्यामृतं 
दिवि” ॥ ६॥ 


यत्र लका कोशांभापो ब्रह्म जन विदुः । 
| ° ७ ~ ७ 
असच्च यथ सच्चान्तः स्कम्भ॑ त बरूहि कतमः स्विदेव स! 
॥ १०॥ 


( यत्र लोकान्‌ च कोशान्‌ च-अप--प्रह्म-जना:-विदु: ) ` 
जिस सर्वाधार परमात्मा में ए॒थिवी आदि लोक और परिधि-: 
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रूप कोशों को व्यापक तन्माजाओं को और बृहद्‌ प्रह्माएड को 
स्थित हुये विद्वान्‌ जानते मानते ( यत्‌-अन्तः सत्‌-च-ञ्रसत्‌ ` 
"च-तं स्कम्भं घहि ) जिसके अन्दर सत्‌_व्यक्तजञगत्‌-श्चसत्‌- 


अव्यक्त प्रकृति रइती है उस सर्वाधार को वतला-विचार-कौन 
सा या अत्यन्त सुखद हे ॥ १०।। 


यज्ञ॒ तपः पराक्रम्य व्रतं घाग्यत्युत्तरम्‌ । 
ऋतं च॒ यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म॑ समाहिताः 
७ ७ lr ~ ट 

स्कम्म ते ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ११ || 

( यत्र तपः-उत्तरं बतं-पराक्रम्य धारयति ) ज्जिस सर्वा 
थार पर ब्रह्म में तप अर्थात्‌ परिणाम कारक बल्न जगद्रचन- 
बल "स तपस्तप्त्वा सवेमसाजत्‌” उत्कृष्टनियम को प्राप्त 
दोकर जगत्‌ को धारण करता दै. ( यत्र-ऋृतं च-थद्धा च- 
आप:ः-प्रह्म-समाद्धिता: ) जिस आधार रूप ब्रह्म में वेदज्ञान श्रद्धा 
-स्वाभाविकी शक्ति और व्यापनशील्न तन्मात्राप' तथा घह्मारड | 
रखे हैं ( स्कम्भं तं'****) उस सर्वाधार .को बता विचार, वह: 
कोन सा या अत्यन्त सुखद्‌ दे ॥ ११॥ 


यस्मिन्धूमिंरन्तरि्षं दयोररिमन्नध्याहिता । 
यत्राभिश्रन्द्रमाः दर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्पिता!; 
स्कम्भं तं बूहि ऋतमः सिदे सः ॥ १२ ॥ 

( यस्मिन्‌-भूमिः-अन्तरिच्ष॑-यस्मिन्‌ द्योः-अध्याद्विता ) 
जिस भी आधारभूत परमात्मा में पृथिवील्ोक अन्तरिच्त- 
लोक ओर द्यु लोक अधिछ्ठित हैं ( यत्‌-अर्निः-चन्द्रमाः-सुर्वः- 
घातः-अपितः-तिष्ठन्ति ) जिस में अरिन, सूये, चन्द्रमा, और 
वात ये अधिष्ित हैं (अये; टी). 
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यस्य त्रयस्त्रिंशः देवा अङ्के सर्वे समाहिताः । 
स्कम्भं तं बूहि कतमः सदेव सः ॥ १३ ॥ ` 
( यस्य—अङ्गे-त्रयस्िशत्‌-सवे-देवाः-- समादिताः-तं 
स्कम्भं ) जिस ही आधारभूत परमात्मा के तेतींस खारे देव 
आठ वसु ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य शास्त्रप्रदर्शित रखे ह 
अथवा तीनों लोकों में वर्तमान ग्यारह ग्यारह प्रमुख पदार्थ 
समाथित हैं ( तं स्कम्म'** ) पूर्ववत्‌ ॥ १३ ॥ 
यत्र ऋष॑यः प्रथमजा ऋचः साम यजुमेही । 
पकुर्षियेस्मिन्नापितः स्कम्भं ते बूहि कतमः स्विंदेव सः ॥ १४॥। 
( यत्र प्रथमज्ञाः-ऋषयः) जिसके आश्रय आधारभूत 
परब्रह्म में प्रथम प्रादुसूत साङ्कहिपक वेदप्रकाशक अग्नि-वायु- 
आदित्य-अङ्गिरा नामक प्रसिद्ध ऋषि हैं ( ऋचः-साम-यज्ञुः- 
मदी ) ) ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मदती विद्या-त्रह्मविद्या-ब्रह्मवेद- 
अथवेवेद्‌ उन ऋषियों के प्रकाश्य विषय आश्चित हें 
( यस्मिन्‌-एकषिः-आपितः ) जिसके आश्रित उनके पश्चात्‌ 
उत्पन्न. एक सांसिद्धिक ऋषि उन अग्ति आदि से वेद को 
पढकर चतुर्वदवेत्ता ब्रह्मा नाम का “ब्रह्मा-ह-वे देवानां प्रथमो 
बभूध” ( सुएडको० १-१-१ ) परम्परा से आश्रित है ( स्कस्भं 
तं” ) उस सर्वोधार-को कह विचार वह बहुतों में कौनसा या 
अत्यन्त सुखप्रद डे ॥ १४ ॥ 
नेच मर cu हंत 
यत्रापएत च मृत्युश्च पुरुषेऽयिं समाहिते । 
[| | ~ 
समुद्रो यस्य नाडचः पुरुषेऽधिं समाहिताः । 


स्कम्भं तं बूहि कतमः सिदेव सः । १४ ॥ 
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(यत्र पुरुषे-अधि-अस्तं-च-सुत्युः-च-समाद्दिते) जिस 
सूण पुरुष परमात्मा के अन्दर जीत्रों के लिये अम्मृत-मोच्चधाम 
आर शृत्यु-सुत्युमय लोक समाश्रित हैं ( यस्य समुद:-नाडयः ) 
जिसके आश्रित “यस्य हि सत्तम्यां षष्ठी” समुद्र अन्तरिच्त 
'नाडियां असुत धाम और सृत्युधाम के मध्ये जीवो के आने जाने 
“को नाडियाः-नालियां-पगडंडियां हैं. ( स्कस्भंतं. बूहि... ) 
'यूबेबत्‌ ॥ १५॥ 


यस्य॒ च्तख प्रदिशों नाडयंस्तिष्ठन्ति प्रथमा; । 
यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कृम्मं तं बूहि कतमः सिंदेव सः 
॥ १६॥ 


(यस्य चतस्नः-दिशः) जिसकी रची चारों दिशायें (प्रथमाः 
स्डथः-तिष्ठन्ति ) प्रथम प्रकट हुई समस्त लोकों के गतिक्रम 
के लिये चलने की पद्धतियां हैं (यत्र यज्ञः-पराक्रान्तः ) जिसकेः 
आश्रय मै समष्टि यज्ञ सारी सृष्टि पसरी हुई है ( स्कम्भं तं ब्रहि 
ऋतम:... ) पूर्ववत्‌. ॥ १६ ॥ प 


ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विंदुः परमेष्ठिनम्‌ । 
यो वेद परमेष्ठिनं यश्च वेद॑ प्रजापतिम्‌ । 
ज्येष्ठ ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्ममनु संविदुः || १७॥ 
(ये पुरुषे ब्रह्म विदुः) जो पूणे पुरुष परमात्मा में रखे 
ञ्ह्माएड को जानते हैं (ते परमेष्ठिनं विदुः) वे परमेष्ठी-परम 
स्थान में स्थित परमाणुमय आकाश को जानते हैं “आपो वै 


जापतिः परमेष्ठी ता हि परमे स्थाने तिष्ठन्ति? ( शत० ८।१२।३। 
२३।) (यः परमेष्ठिनं वेद्‌ यः-च-प्रजापति वेद्‌) जो जन पूर्वाक्त 
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परमेष्ठी को जानता दै और प्रजापति को जानता है (ये ज्येष्ठ 
ब्राह्मण विदुः ) वे महान, वैश्वानर अग्नि को आनते हैं “एष वा 
अग्निवेश्वानरों यद्‌ त्राह्मण:” (ऐत० ३।७३४ ) (तं स्कस्भम्‌- 
अलु-संविदुः ) वे विद्वान्‌ सर्वाधार परमात्मा को अनुकुलता से. 
रूस्यक जानते हैं ॥ १७॥ 


यस्य शिरी वैश्वानररचुरक्षिरसोभवन्‌ । प्या 
आअङ्गानि यस्यं यातवः स्कम्भं ते जूहि कतमः खिदेव सई 
९ ॥ ९८.॥ 
( वेश्वानरः-यस्य शिरः) व्याप्त अग्नि या द्युलोक जिसका 
शिर है ( अक्विराः-चक्षु:-अभवत्‌ ) पिण्डरूप अग्नि जिसका 
नेत्र “अङ्गिरा वा अग्निः? ( शत० ६।४।४।४ ) ( यातवः -यस्य- 
अङ्गानि) आकाश में चलने वाले अह तारे जिसके अङ्ग छु--गाऋ 
हैं ( स्कम्मम्‌... ) पूवेवत्‌ ॥ १८ ॥ 
यस्य ब्रह्म सुखमाहुर्जिद्दो मधुकशामुत । 
विराजमूधो यस्याहुः स्क॒स्मं तै बूहि कतमः स्तिंदेध सः 
॥१&।। 
(यस्य सुखं-ब्रह्म-आहु! ) जिसका सुल विद्य॒त्‌ का परम 
अवकाश कहते हैं “ब्रह्म वे वाच! परमं व्योम” ( ते० ३।६।५। ) 
(उत मधुकशाम्‌-जिह्वाम्‌) और मधु-जल को कशते-प्रेरित 


'करने वाली विद्य॒त्‌ को जिह्वा कहते है “म्ध्चु-उद्कलाम 
'(नि० ११२ ) “कश गतिशासनयोः” (तुदादि०) ( विराजम्‌ 


ऊधः ) विराज्‌ बृष्टि को ऊधः-दुग्ध प्रस्वण कहते हैं. क्योकि 


~ 


AlN DA defo ६०. oor now) 


जल को खदित कराती दै “वृष्टि बे बिराट” (शत. १२।८।३।१ १) | 


( स्कस्भं त) -पूचेब तू '॥६३॥७ Vidyalaya Collection. 
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यस्मादचों अपातंच्षन्‌ यजुयेस्मादुपाकंपन्‌ | | 
सामानि यस्य॒ लोमानि अथवो ङ्किरसो मुखस्‌ । 
रकम्भ ते बरहि कतमः स्तदेव सः ॥-२० ॥ 

( यस्मात्‌-ऋचः-आपातच्तन्‌ ) जिस सर्वाधार परत्रह्म 
परमात्मा से ऋग्वेद के मन्त्र प्रगट हुऐं “कर्मणि कत प्रत्ययः” 
(यस्भात्‌-यज्जुः-अपाकषन्‌ ) जिस ले यजुर्वेद के मन्त्र निःसृत हुये 
(सामानि यस्य लोमानि ) सामवेद के मन्त्र जिसके लोमसूचमः 
बालों के समान स्वभाव से प्रलिद्ध हुये ( अथवोङ्किरसः-- 
सुखम्‌) अथर्वा-स्थिर ध्यानीनन और आङ्गिरस अज्ञों के 
रसादि को जानने वालों के इष्ट मन्त्र “तद्धि प्रत्ययलोप 
एछान्द्स:” अवेवेद मन्त्र मुख के समान जिसके हैं (स्कस्ममः )' 
पूवेवत्‌ ॥२०॥ व 

० ०४ | l ९०. 

असच्छाखां प्रतिष्टन्ती परमर्भिब जनां विदु; । 
उतो सन्मन्यन्तेञ्वरे ये ते शाखमपासते | २१॥ ` 

४ ( प्रतिष्ठन्त ५ प्रसच्छाखां-परमम्‌-इच-जना:-विदु: ) सम्मुख " 
वर्तमान हुई सृष्टि के असत्‌ अर्थात्‌ अव्यक्त प्रवृति को शाखा को 
परम तत्त्व जैसा ही जन जानते हैं कार्यरूप नश्वर को जानकर 
इसमें ही रमण नहीं करते ( उत-ड-ये-अदर-शाखां-उपासते )* 
अपितु यैसे जो निकृष्ट जन हैं वे तो इस सत्‌ दी मानते हैं वेः 
शाखा सृष्टि को ही सेउन करते हैं ।२२। 


यत्रांदित्याश्च रुद्राञ्च वसवश्च समाहिताः । 
भूतं च॒ यत्र भव्यं च सँगै लोका प्रतिष्ठिताः । 
स्कम्भ तं ब्रुहि कतमः स्िदेच सः ॥ २२ ॥ | 
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( यत्र-आदित्याः-च-रुद्राः-चः वसवः-च-समाहिताः) जिस 
'आधाररूप परमात्मा में द्वादश आदित्य ग्यारह रुद्र और आठ 
-वसु समाश्रित हैं ( यत्र-भूतं-च-भग्यं-सबें-लो काः-प्रतिष्ठिताः ) 
जिसमें भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान काल तथा सारे लोक बते- . 
"मान हैं ( स्क्रम्भ'... ) पूवेवत्‌... ॥ २२ ॥ 

यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ ढेवा निर्धि रक्षन्ति सबेदा । 
निर्धि तम॒द्य को वेंद य॑ देवा अभिरक्षय ॥ २३ ॥ 

( यस्य-निर्धि-त्रयल्िशत्‌-देवाः-सदा रक्षन्ति ) जिस 
'सर्वाधार परमात्मा के निधि-युण शक्ति कृति सञ्चय की तेतीस 
देव रक्षा करते हैं (देवाः-अद्य-तं निधि कः-घेद्‌-यम्‌-अभिरच्तथ ) 
देबो-विद्वानों ! उस गुण शक्ति क्रति-सञ्चय को आज सृष्टि- 
“काल में कौन जानता है कोई विरला ही जानता है जिसकी तुम 
"सब प्रकार रक्षा करते हो ॥ २३॥ 


यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । 

यो बे तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ ।।२४॥ 
(यत्र ब्रह्मविदः-देवाः-ज्येष्ठं ब्रह्म-डउपास ते) जिस आधारः 

भूत में वतमान हुये ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ उसी को ज्येष्ठ ब्रह्म मान- 

'कर उपासना करते हैं ( यः-वै तान्‌ प्रत्यक्ष बिद्यात्‌ ) ज्ञो उन 

उपासना करने वालों को प्रत्यक्ष प्राप्त करे उनकी शिष्यता 


स्वीकार करे ( सः-वेदिता बरह्मा स्यात्‌ ) वह भी ब्रह्मसाच्ञात्कार 
का लाम लेने वाला ब्रह्मा होजावे ॥ २४ ॥ 


बृहन्तो नाम ते देवा येऽस॑तुः परि जज्ञिरे । 
एक तढङ्ग र्कम्मस्यासंदाहुः परो जनाः ॥ २५ ॥ 
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( असतः-ये परिजक्चिरे) असत्‌-ञ्रव्यक्त प्रझतिनामक 
उपादान से सवतः उत्पन्न हुये हैं (ते बृद्दन्तः-नाम देवाः) वे दिव्य 
गुणवाले पदाथ संख्या में बहुत हैं ( स्कस्भस्य तत्‌-पकं-अङ्ग' 
परः-असत्‌-जनाः-आषहुः ) सर्वाधार परमात्मा का वह एक अङ्ग- 
देश है जो कि परः-अत्यन्त असत्‌-अव्यक्त प्रकृतिनामक दै 
पेसा सज्जन लोग कहते हैं ॥२५॥ ज 

यत्र॑ स्कुस्भः प्रजनयन्‌ पुराणं व्य्वतयत्‌ । 
एक तदङ्गं स्कम्मस्य पुराणमनुर्धविंदु। ॥ २६ ॥ 

( स्कस्भः प्रजनयन्‌ यत्र पुराणं व्यवर्तयत्‌ ) सर्वाधारभूत 
परमात्मा जगदुत्पादन हेतु-जगत्‌ उत्पन्न करने के लिये जिस 
अङ्गरूप अव्यक्त प्रकृति मे पुराणरूप-पुराने रूप को विवतित _ 
-करता डे-जगत्‌ रूप में परिणित करता है (स्कम्भस्य तत्‌-एकम्‌- 
अङ्क' पुराणम:अनुसंविदुः ) सर्वाधारभूत परमात्मा का वह 
अव्यक्तरूप पुरातन एक अङ्ग अनुसन्धान से अनुमान से 
जानते हैं. ॥ रद ॥ 

~ e Da [| Deo 
यस्य त्रयस्त्रिंशद्‌ देवा अङ्के गात्रा विभेजिरे । 
तान्‌ वै त्रर्यस्त्रिशद, देवानेकें ब्रह्मविदो विदुः ।। २७॥ 

(यस्य अङ्गे चयस्त्रिंशत्‌-देवाः-गात्रा विभेजिरे) जिस 
सर्वाधार परमात्मा फे अङ्ग-अव्यक्त प्रकृति नामक में पूर्वोक्त 
तेतीस देव गात्रभूत विभक्त हो गये हैं ( तान्‌-त्रयस्त्रिशत्‌- 
देवान-वे-एके ब्रह्मविदुः-विदुः) उन तेंतीस देवों को कुछेक 
ब्रह्मवेत्ता जानते हैं ।२७॥ 

~ ॥ क le 
हिरण्यगमे परममनत्युद्यं जनां विदुः । 
>कम्भस्तदग्रे ग्रासिन्चद्विरिणयं लोके अन्त्रा || २८ ॥. 
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| 
' 


( जनाः परमम्‌-अनत्युद्यम्‌ हिरण्यगर्सविडुः ) साधारण 
जन पर में होने वाले अनतिक्रमण करके-प्रथमता से वक्कब्य 
हिरणयगभं नामवाले सृष्टि से पूर्व होने वाले को जानते हैं, परन्तु 
(स्कस्भः-अग्ने ललोके-अन्तरा तत्‌ हिरण्य प्रासिञ्चत्‌ ) जगदाधांर- 
भूत परमात्मा सृष्टि से पूर्व लोकनीय-दर्शानीय हिरण्यगर्भ के. 
क हिरण्य को साँचता है जिस से हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता 

॥ २८ ॥ 


स्कम्मे लोकाः स्कम्मे तपः स्कृम्भेऽध्यृतमाहितम्‌ । 
स्कम्भं ला वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सै समाहितम ॥ २६ ॥ 


( स्कम्भे लोकाः) जगदाधार परमात्मा में पूथियी आदि 
खोक स्थित हैं ( स्कम्भे तपः) जगदाधार परमात्मा में लोकों 
का तप-नियन्त्रण कर्म भी स्थित है ( स्कम्भे-अधि- ऋतम्‌ 
आहितम्‌) जगदाधार परमात्मा में ही ऋत अर्थात्‌ ज्ञान स्थित 

(स्कम्भं त्वा प्रत्यक्षं वेद ) हे स्कम्भरूप जगदाधार परमा- 
त्मन्‌ , तुझे में प्रत्यक्ष जानता हूं ( इन्द्रे सवे समाहितम्‌) तुक. 
ऐेश्वर्यवान्‌ परमात्मा में सब कुछ सम्यक आश्रित है ॥ २६ ॥ 


क रु, ha ~ हे 
इन्द्र लोका इन्द्र तपः इन्द्रेअध्यतमाहितम । 

डर a ~ छ Al क छ 
द्रं त्वा वेद परत्यच स्कम्मे सै प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३० ॥ 


(इन्द्रे लोकाः इन्द्र तपः-इन्द्रे-अधि-ऋतम्‌-आदितम्‌ ) इन्दर 
नामक परमात्मा में लोक इन्द्र में तप इन्द्र में ऋत-ज्ञान आश्रित 
है (इन्द्र त्वा हा वेद) हे इन्द्र परमात्मन्‌! तुझे मैं प्रत्यक्ष 
साक्षात्‌ जानता हूँ (स्कम्भे सवे प्रतिष्ठितम्‌) सर्वाधार परमात्मा 
में सब प्रतिष्ठित द्दै॥ ३० के | 


॥ ु 
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नाम॒ नाम्नां जोहवीति पुरा. स्रयीत्‌ पुरोषसंः | 
` यद॒जः प्रथमं संवपूब स ह तत्‌ खराज्यंमियाय । 
यस्पाज्चान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

(पुरा सूर्यात्‌ पुरा-उषसः ) सूर्योदय से पूर्व उवाकाल से 
भी पूर्व (नाम्ना नाम जोइयीति) एक नाम से दूसरे नाम को 
जैसे यहां “स्कम्भ” नाम स “इन्द्र” नाम को तथा “इन्द्र” नाम 
से “स्कम्भ” नाम को पर्याय खे तथा अन्तिम नाम पर्याय 
जिसका कोई नहीं वेसा अन्तिम नाम सुपकीय स्वरूपतः अनन्य 
जाम “ओरेम्‌” जिसके जिषय में वेद में कहा है “ओ३म्‌ क्रतो 
स्मर” ( यजु० ४० १७) तया “ओरेम्‌ खंत्रह्म' ( यजु० ४०१७) 
उस “ओरेस्‌” नाम की उत्कृष्टता से जो अर्थदष्टि से उपासक 
अर्थसहित पुनः पुनः आवृत्ति से अपने आत्मा में अनुभव करता 
है (यत्‌-अजञः प्रथमं-सम्वभूच) जो कि ओम्‌ नाम का वाच्य 
अथम सिद्ध है (स-ह तत्‌ स्व॒राज्यम-इयाय ) बह उसका उपा- 
खक उस मोक्ष पद में स्वराज्य को प्राप्त होता है जैले उपनिषद 
'में कहा है “प्राप्नोति स्वाराज्यं ज्योग्‌ जीवाति” (ते. उ. १।६।२) 
(यस्मात्‌ परम्‌-सूतम्‌'अन्यत्‌ न-अस्ति) जिसले उत्कृष्ट बस्तु अन्य 
नहीं डवै ॥ ३१ ॥ 

यस्य॒ भूमिः प्रमान्तरिंदमुतोदर॑स्‌ । 

दिवँ यश्चक्रे मूधान॑ तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।।३२॥ 

"(यस्य प्रमा भूमिः) जिस सर्वाधार परमात्मा की पाद्‌- 
स्थानीय थिवी दै ( उत-उद्स्म्‌-अन्तरिच्तम्‌) ओर अन्तरिच्ष 
उद्रपेट के समान दै-(यः-सूर्धानं दिव चक्र) जिस परमात्मा 
ने द्यो-लोक को सूर्घा किया दे बनाया दे (तस्मे ज्येष्ठाय ्रह्मणे 
-नमः ) उस ज्येष्ठ रह्म के लिये नख्री भाव दै ॥ ३२॥ . 
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यस्य॒ सयभक्ुश्चन्द्रमाशच पुनर्णवः । 

अग्नि यश्चक्र आस्यं १ तस्मे ज्येष्ठाय श्रमणे नमः ॥ ३३ ॥ 
(यस्य सूयेः-पुनणेः-चन्द्रमाः-च चक्षु!) जिस परमात्मा 

का सूय ओर पुनः पुनः नव रूप में होने वाला चन्द्रमा नेच- 

आंख हें (यः _अग्निम्‌-आस्य॑ चक्रे) जो अग्नि को अपना सुख 

करता है ( तस्मे ज्येष्ठाय त्रह्मणे नमः ) पूर्ववत्‌ ॥ २३॥ 

यस्य॒ बात; प्राणापानौ चच्चराङ्गिरसो ऽभ॑वन्‌ । 

दिशो यश्चक्ने प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑ः ॥ ३४ ॥ 


| ( यस्य वातः प्राणापानी ) जिस सर्वाधार के प्राण और 
अपान के तुल्य वात हैं (यस्य चक्षु:-आहकह्िरसः-अभवन ) जिस 
परमात्मा के नेत्र स्थानीय-नेत्र इष्टियां आङ्गिरस-विविध रश्मियां 
इ ( यः-दिशः ञ्चानीः-चक्रे ) जिस परमात्मा ने श्रोत्रवृत्तिया 
बनाई हैं ( तस्मे ज्येष्ठाय ्रह्मणे-नमः ) उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिये 
नम्री भाव है ॥ ३४ ॥ ० 

स्कम्मो दाधार द्यार्वाएथिबी उभे इमे 

स्कम्भो दांधारोव १न्तरिम्‌ । 

स्कम्भो दांधार प्रदिश; पुवी 

स्कम्भ इदं विश्यं युवनमाबिवेश ॥ ३५ ॥ 


(स्कस्मः-उभे-इमे द्यावापृथिवी दाधार ) जगदाधार पर- 
मात्मा दोनों इन द्युलाक र पृथिबीज्ञोक को धारण करता 
है (स्कम्भः-अन्तरित्षं दाधार) वह ही विस्तृत अन्तरिक्ष 
को धारण करता दै (स्कस्मः-उबी:-षट्‌ प्रदिशः-दाधार ) सर्वा- 
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[ ३१ 
घार परमात्मा विस्तृत छः दिशाओं को धारण करता है. 
( स्कस्मे-इद्‌ं विश्वं भुबनम्‌-आविवेश) सर्वाधार परमात्मा में: 
यद्द सव जगत्‌ समस्तरूप से प्रविष्ट हे ॥ ३४ ॥ 


य$ श्रमात्तप॑सो जातो लोकान्त्सवीन्त्समानशे । 
सोम यश्चक्रे केवलं तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नमः ॥ ३६ ॥ 

( य:-अमात्‌ तपस;-जातः ) जो सर्वाधार परमात्मा 
स्वाभाविक कर्म से और ज्ञानमय तप से प्रसिद्ध हुआ “तस्य 
ज्ञानमयं तपः” (सर्वान-लोकान-समानशे ) सारे लोकों को 


व्याप्त करता है (यः केवलं सोमं चक्रे) जिसने सव ओषधियों: 
` ७५ 
में केबल श्रेष्ठ सोम को बनाया है ॥३६॥ 


कथं वातो नेल॑यति कथ न र॑मते मन! । 


किमापः सत्य प्रेप्सन्तीरनेल॑यन्ति कदाचन ।॥ ३७ ॥ 

(चातः कथं न-इलयति ) गतिशील वायु केसे गति नः 
कर सक्रे--कब अपनी गतिप्रव॒ृत्ति को रोक सके ( मन:-कथं-न 
रमते) मन केसे एक वस्तु में रमण नहीं कर रहा है--केसे 
चञ्चलता को छोड़ दे ( आपः कि सत्यं-प्रेष्सन्ती:-न कदाचन- 
इलयन्ति ) जलघाराये-नदियां किस सत्य को चाहती हुई किसी 
समय गति न कर सके अर्थात्‌ इन सबका सत्य स्कस्म जगदा- 
घार परमात्मा है उसके नियम का आचरण करते हुये गति. 
कर रहे हैं यह आकांक्षा दे ॥ २७ ॥ 


महद यत्तं सुवनस्य मध्ये तप॑सि क्रान्तं संलिलस्य॑ पृष्ठे । 
तस्मिब्छयन्ते य उ के चं देवा 
वस्य॒ स्कन्धः परितं इव शाखा ॥ ३८ ॥ 
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(भुवनस्य मध्ये) प्राणी होते हँ जिप्तमें उस एथित्री 
लोक पर वर्तमान ( तपसि क्रान्तम्‌) तप्यमान आदित्य में “असो 
था आदित्यः तपः” (शत०८।७।१।५) स्त्र तेजोधन से 
प्रात ( सलिलस्य पृष्ठे ) सरणशील वायु के पृष्ठ-अन्तरिक्ष में 
“हयं वे सरिरो वायुः योऽयं पतरते-पतस्माद्‌ वे सरिणत्‌ 
सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि” ( शत० १४।२।२।३) ( महत्‌- 
यक्षम ) अत्यन्त सङ्गमनीय ज्येष्ठ त्रह्म है ( तस्मिन-अ्रथन्ते ये 
उनके च देवाः) उस ज्येष्ठ त्रह्म स्कस्मरूप में आश्रय लेते हें जो 
भी कोई दिव्यगुण पदार्थ हें ( वृष्तस्य परितः-स्ऋन्धः शाखा:- 
इव ) जेले वृक्ष के ऊपर सब ओर टहनी ओर शाखायं होती 
हैं॥ ३ 

यस्मे दस्ताम्याँ पादभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा । 


यस्मे देवाः सदा बलि प्रयच्छेन्ति विमितेऽमिंतं 


स्कम्भं त॑ तह कतमः स्पदे सः ॥ ३९ ॥ 

( देवा:-यस्मे हस्ताभ्यां पदाभ्यां वाचा श्रोत्रेण-चक्षुष्रा ) 
झुसुक्ष विद्वान्‌ जन जिस जगदाधार परमात्मा के लिये-डसकी 
प्राप्ति के लिये हाथों से दान अन्य का त्राण, पैरों से यथार्थ गमन, 
वाणी से सत्य भाषण-स्तुति, कानों से प्रवचन सदुयुण श्रवण 
आँख, से सदृदर्शन कर्म का आचरण करते हें ( यस्मे सदा बलि 
प्रयच्छुन्ति ) जिसके लिये स्वात्मपा को या उपासना को सदा 
समर्पित करते हें ( बिमिते-अमितं स्कम्भं-तं-त्रद्ि-कतमः स्थित्‌-एव 
स; ) विविध रूप से निर्मित जगत्‌ में अनिमित कारण जगद 
घार को बता-विचार वह कोनसा या अत्यन्त सुखइ हे ॥ ३६ ॥ 
अप तस्य हतं तमो व्या]त्तः स पाःमनां । 
सर्वोणि तरिमञ्ज्योतीषि यानि त्री जापंतौ || ४० ॥ 
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( तस्य तमः-अपहतम्‌) उस परमात्मा के पास से 
:ऊन्धकार पृथक्‌ रहता है वहाँ अन्धकार का क्या काम २ 
-डस्टके प्रकाशस्वरूप होने से ( सः-पाप्मना व्यावृत्तः ) बह पाप 
स्थे पाप सम्पर्क से भी पृथक्‌ है ( तस्मिन्‌ प्रजापतौ) उस 
-अजञापालक प्रजास्वामी परमात्मा में ( यानि त्रीणि ज्योतींषि: 
-ज्ञो तीन ज्योतियां-अर्नि विद्यत्‌ सूयं हे-वे सब प्रजापति 
परमात्मा के अधीन हैं चह उनका विधाता है ॥ ४०॥ 

यो चेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद । 

स बै गुह्यः प्रजापति; ॥४१॥ ु 
:. (यः सलिले तिष्ठन्तं हिरण्ययं वेतसं वेद्‌) जो सरणशील 
-सहान्‌ संसार में ठहरे हुए हिरणयय-हिरणमय-सखौवर्ण-सुनहरे 
रास व्रह्माएडमूल वेतस-लघुतर-छोटे पौधे जैसे प्रसरणशीजल 
खन्वतिकर्म को प्राप्त किये हुए हैं ( सः-वे गुह्यः प्रजापतिः ) बह 
-खुद्दायोग्य-अन्दर व्यापि योग्य प्रजापति परमात्मा है वह विविध 
छणियों की उत्पत्ति करता दै ॥ ४१ ॥ 
>सन्त्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्रम बयत्‌ः षण्मयूखम्‌ । 


आन्या तम्तुस्तिरतै धत्ते अन्या नाप॑ वृज्जाते न गंमातो अन्त॑म्‌ 
| ॥,४२॥ 
(एके विरूपे युवती ) पक लच्यवाली भिन्न-भिन्न रूप 
व्वाल्लो दो मिश्रण खभाववाली रजोबीर्येशक्तियां ( षणमयूखं 
लन्त्रम्‌-अभ्याक्रमं वयतः ) रस, रक्त) मांस ये तीन रेतः शक्तियों 
से तथा ख्राव-नाडीतन्तुजञाल, मज्ञा-चर्बी; अस्थी-हड्डी ये तीन 
.कीर्यशक्तियों से । 'इस प्रकार ये छः धातुं कील के समान 
जिसमें हैं? ऐसे शरीर तानें बाने को परस्पर सहयोग के साथ 
-ब्रुनती हैं-विस्तृत करती हैं (अन्या तन्तून्‌ प्रतिरते-अन्या धत्ते) 
३ 
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डन दोनों में से एक नलिका समान घीर्येशक्ति सन्तानतन्तुओं 
को बिखेरती है--डालती है उससे भिन्न दूसरी रज; शक्ति 
सन्धान करती दे उनको मिलाती है ( न-अपबृञ्जाते न- 
इयन्तं गमातः) एवं ये दोनों शक्तियां सन्तानकाय से अलग न 
होती हैं न कार्य का अन्त प्राप्त करती हैं, इस प्रकार संसार 
प्रवर्तित रहता दै ॥ ४२ ॥ | 
तयोरहं प॑रितृत्य॑न्त्योरिव न विजानामि यतरा परस्तात्‌ । 
पुमानिनद वयत्युद ग्रृणर्त्ति पुमानेनद वि जमाराधि नाके 

॥ ४३ ॥ 

(तयोः परिनृत्यन्त्योः-इव) उन दोनो रज्ञः शक्ति वीयेशक्तियों' 
के ( न विजानामि यतरा परस्तात्‌ ) इस बृत्त को नहीं सम- 
भता हुं कि-जो कोई भी एक परभूत हे अवर नहों। यतः 
( पुमान्‌-एनत्‌-वयति-डद्य्ुणत्ति ) इन शक्तियों के ऊपर पुरुष 
परमात्मा इस शरीर ताने को तानता हे और उद्दरण करता है- 
डखाड़ता है | पुमान-एनत्‌-विजभार-अधिनाके ) पुरुष परमात्मा 
ही इस संसार ताने को विशेषरूप से पोषित करता है अपने: 
सुखमय स्वरूप में वतेमान हुआ ॥ ४३ ॥ 
इमे मयूखा उप तस्तभुदिंब सामानि चक्रस्तस॑राणि वात॑वे ।।४॥ 

(इमे मयूखाः-दिवम्‌-उपतस्तसुः) ये मयूख-रश्मियां 
“'मयूला:-रश्मयः” ( निघ० १।५) जैसे द्युलोक को ऊपर 
उठाए हुये हैं ऐसे 'रस, रक्त, मांस, खाव, हड्डी, मज्ञा? मयूख 
भी शरीर को सम्हाल रही है (बातवे तसराणि सामानि चक्कु) 
संसार ओर शरीर को वुनने--तानने को सूचमरूप तन्तुतत्त्वओं' 
को समभाव से करते हैं-यथावत्‌ करते हैं ॥ ४४ ॥ 
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ऋषिः-सागंवो वैदसिः ( “शृगुञ्चज्यमानो न देहे” [ निरु० 

-. ३।१७]-तेजस्वी आचार्य का शिष्य वेदस्ि-विविध 
जल और ओषधियां “यद्‌ दर्भा आपश्च होता ओषघ- 
यश्च? ( शत० ७। २। ३। २ ) “प्राणा व आपः” [ ते० 
३। २। ४। २] तद्वेत्ता-डनका जानने वाला । 


देवता--( प्राण समष्टि व्यष्टि प्राण ) 

इस सुक्त में जड जङ्गम के अन्दर गति और जीवन की शक्ति 
देनेवाला समष्टिप्राण और व्यष्टिप्राण का वर्णन छै जैसे व्यष्टिप्राण 
के द्वारा व्यष्टि का काये होता है ऐसे समष्टिपाण के द्वारा समष्टि 
का कार्ये होता है । सो यहां दोनों का वर्णन एक ही नाम और 
रूप से दै-- 


प्राणाय नमो यस्य सर्वेमिदं वश । 
यो भूतः सबैस्येखरो यस्मिन्त्सध प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ ॥ 


( प्राणाय नमः ) समष्टि प्राण के लिये खागत है ( यस्य-इद्‌ं 
सर्वे वशे ) जिसके यदद सब जगत्‌ वश में दै (यः सवेस्य-ईश्वर:- 
भूतः) जो सब समष्टि या जगत्‌ का ईष्चर-खामी 'भूत'-सम्भूत'- 
सिद्ध है ( यस्मिन सर्वे प्रतिष्ठितम्‌) जिस प्राण पुरुष में सब 
प्रतिष्ठित-रखा है ॥ १ ॥ 


नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नम॑स्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वषेते ॥ २ ॥ 
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( प्राण ते क्रन्दाय नमः ) हे समष्टि प्राण! तुक मेघों में 
क्रन्दन विविध गमन करनेवाले के लिये स्वागत हे “क्रदि 
वैकलव्ये” ( भ्वादि०) “क्लुङ गती” ( भ्वादि”) ( ते स्तर्नायज्जवे 

“नमः ) तुम मेघों में गर्जना करनेवाले के लिये खागत है।( प्राण 
ते विद्यते नमः ) हे प्राण तुझ मेघों में विद्योतन करने वाले के 
लिये स्वागत है ( प्राण ते वर्षते) हे. प्राण तुझ मेधों खे जल 
षति हुए के लिये स्वागत है॥ २ ॥ 


यत्‌ प्राण स्त॑नयिंत्नुनांभिक्रन्दत्योषंधीः । 
प्र बीयन्ते गर्मोन्‌ दधुते>्थों बह्ीर्वि जायन्ते ॥ रे ॥ 

( प्राणः-यत्‌ स्तनयित्चुना-ओषधी:-अभिक्रन्दति ) समष्टि- 
प्राण जो गर्जना करने वाले रूप से ओषधियों के प्रति विविध 
रूप में जाता है ( प्रवीयन्ते ) वे प्रजनन धमे को प्राप्त होती जाती 


हैं (गर्भान दधते ) गर्भो को धारण करती हैं ( अथ बह्वीः 
विज्ञायन्ते ) अनन्तर वे बहुत उत्पन्न हो जाती हैं ॥ ३ ॥ 


-यत्‌ प्राण ऋताबागतेउभिक्रन्द॒त्योषधी! । 
सिं तदा प्र मोंदते यत्‌ किं च भूम्यामार्धि ॥ ४ ॥ . 


_ ( प्राणः-यत्‌-ऋतौ-आगते-झषधी:-अभिक्रन्द्ति ) समष्टिप्रण 
जब कि ऋतु आने पर ओषधियों के प्रति विविध गति करता 
वै, तो ( यत्‌ किञ्च भूम्याम-अधि ) जो कुछ भी पृथिवी पर 
है ( तदा सर्च प्रमोदते) तब सब प्रमोहित होता है ॥ ४ ॥ 


यदा प्राणो अभ्यर्बपीर वर्षेण प॒यिबी मीसू । 
पशवस्तत प्रमोदन्ते महो वै नों भविष्यति ॥ ५ ॥ 
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( यदा प्राण:-वर्षण महीं पृथिवीम्‌-अभ्यवर्षीत्‌ ) जब समष्टि- 
प्राण वर्षा द्वारा महती पृथिवी को साँच देता है ( तत्‌ पशवः 
प्रमोदन्ते नः-वे महः-भविष्यति ) पशु प्रमोदित होते हैं, निञ्चय 
हमारे लिये महत्‌-चहुत खाने योग्य होगा ॥ ५ ॥ 


अभिषृष्टा ओष॑धयः प्राणेन समंवादिरन्‌ । 
आयुर्वे नः श्रातींतर सी नः सुरभीरंकः ॥ ६ ॥ 

( अभिवृष्टा:-ओषध्य! प्राणेन समवादिरन ) अभिषिक्तन्वर्षो 
जल से सोची हुई 'ओषघियों ने समष्टिप्राण के साथ संवाद 
किया (नः-आयुः-वे प्रातीतरः ) हमारी आयु को . तूने बढए्या 


(नः सर्वाः-सुरमीः-अक; ) हम सब को शोभन गन्ध वाली 
कर दिया ॥ ६॥ - 


नम॑स्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते । 
नम॑स्ते प्राण तिष्ठत आसौनायोत ते नमः ।। ७ ॥ 


( प्राण ते-आयते नमः-अस्तु ) हे प्राण॒ तुझ अन्दर आते 
हुए के लिये स्वागत हो ( परायते नमः-अस्तु ) बाहर जाते हुए 
के लिये स्वागत हो ( प्राण ते तिष्ठते नमः ) हे प्राण ! तुझ अन्दर 
उद्दरे हुए के लिए स्वागत हो ( उत ते-आसीनाय-नमः ) अपि च 
तुझ बाहिर फेल्रे हुए के लिए स्वागत हो । 


चुच्त आदि स्थावरों के अन्दर सूच्म गति से प्राण आता दे 
आर जाता है तथा बह अन्दर भी ठद्वरता हे और उनके बाहिर 
भी कुछ काल ठद्दरता दै. सभी दशाओं में वह स्वागत करने 
योग्य द्वै॥। ७॥ . . 
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नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । 


पराचीनांय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सर्वेस्मै त इदं 
नस; ॥८॥ 


(प्राण ते प्राणते नमः-अपानते नप्तः-अस्तु ) हे प्राण तुझ 
प्राण लेते हुण;-श्वास लेते हुए के लिये स्वागत हो तथा अपान 
छोड़ते हुए के लिये स्वागत हो ( ते पराचीनाय नमः ) तुझ परे 
जाते. हुए-शरीर से वाहिर जाते हुए के लिये स्वागत हो (ते 
प्रतीचीनाय नमः ) तुझ शरीर के अन्द्र समाए हुए के लिये 
स्वागत दो (ते सवैस्मै इदं नमः ) तुझ सब प्रकार के प्राण के 
लिये स्वागत हो, चाहे तू सामष्टिक प्राण हो वेयश्टिक प्राण हो 
उस तेरे लिये स्वागत हो ॥ ८॥ 


या ते प्राण प्रिया तनयों तें प्राण प्रेयसी । 
अथो यद्‌ भेषर्ज तव तस्यं नो घेहि जीवसे ॥&॥ 


( प्राण ते या प्रिया तनूः-ते प्राण या उ-प्रेयसी ) हे प्राण 
तेरी जो प्यारी तनू-जीवनप्रद्‌ धारा है, जो ही तेरी और भी 
प्यारी दिव्य जीवनप्रद्‌ धारा है ( अथ-ड यत्‌ तव भेषजं तस्य 
नः-जीवसे धेद्दि ) अथ च जो भेषज-दीधे जीवनप्रदस्वरूप दे 
उसे हमारे जीवन क लिये धारण कर ॥ ९ ॥ 
प्राणः प्रजा अजु वस्ते पिता पुत्रामिंब प्रियम्‌ । 
` ग्राणो हृ सर्वेस्येश्वुरो यच्च॑ प्राणति यच्च न ॥१०॥ 


(प्राणः:प्रजाः-अदुवस्ते पिता प्रियं पुत्रम्‌-इब) प्राण समस्त 
अजावमान प्राणियों के, अनुकूल होकर रक्षण करता है, जैसा 
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'पिता प्यारे पुत्र का अनुकूल रक्षण करता है ( प्राणः-द सबेस्य 
इंश्वरः-यत्‌-च प्राणति यत्‌ च-न) प्राण अवश्य सबका खामी दै 
जो प्राण लेता है-जङ्गम, या नहीं लेता-स्थावर ।। १० | 
प्राणी मृत्यु; प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । 
राणो है सत्यवादिनगुत्तमे लोक आ द॑धत्‌ ॥११॥ 
( प्राणः-सृत्युः ) प्राण अजीवनीय तत्त्मो को मारने वाला दै, 
५ ्राणः-तक्मा ) प्राण ही निराशाओं को तंग करने वाला-भगाने 
वाला है, ( प्राणं देवाः-उपासते ) प्राण की देव-भौतिक इन्द्रियाँ 
उपासना करती हैं (प्राण: सत्य बादिनम्‌-उत्तमे लो के-आ दधत्‌) 
सत्यवादी संयमी सदाचारी कों प्राण उत्तम लोक-मोक्ष में 
स्थापित करता है ॥ ११॥ 
प्राणो विराट्‌ प्राणी देष्ट्री प्राणं सबै उपांसते । 
प्राणो ह प्रयेश्‍्चन्द्रमाः प्राणमाहुई प्रजापतिम्‌ ।।१२।। 
(प्राणः-विरार्‌) प्राण विराट्‌-स्थूल सूच्म जड़ जङ्गम में विशेष 
रूप से राजमान है ( प्राणः-देष्ट्री ) प्राण प्रेरक शक्ति दे ( प्राणं 
'सर्वे-उपासते ) प्राण को खब-अदेव-मनुष्य आदि प्राणी ओर 
तन्तु नाड़ियाँ भी सेबन करती हैं ( प्राण'-ह सयैः-चन्द्रमाः ) 
'प्राण सूये है-जड्‌ जङ्गम में ताप क्रान्ति देने वाला हे, प्राण ही 
म्चन्द्रमा-स्नेह शान्ति देने वाला है, ( प्राणं प्रजापतिम्‌-आहुः ) 
प्राण को प्रजापति-प्रजापालक कहते हैं। ॥ १२॥ | 
† धते [ वागादयः ] प्रीताः प्राण स्तुत्रन्ति । एषोऽ रिनस्तपत्येष सूर्य 
'एष पर्जन्यो मंघवानेष वायुरेष परथिवी रयिर्देवः सदसञच्चाऽमृतञ्च थत्‌ ¬= 
'प्रजार्पातश्चरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राणं ! प्रजास्स्विमा बलिं हरन्ति 
यः प्राणेः प्रतितिष्ठसि । देवानां बह्कतमः पितृणां प्रथमा स्ववा ' ऋषीणां 
'नवरितं सव्यमथीङ्किरिसामसि । इन्द्रस्त्वं प्राण ! तेजसा यद्रोऽसि परिरक्षिता । 
स्वमन्तरितते 'चरसि सूर्यर्वं ज्योतिषां पतिः [ प्रश्‍नो« २। ४-६ ] 
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“आणापानो ब्रींहियवावनड्वान्‌ प्राण उच्यते । 
थपे इ प्राण आहिँतोऽपानो ब्रीहिरुच्यते ॥१३॥ 


( प्राणापानौ त्रीहियवो-अनड्वान्‌ प्राणः उच्यते ) प्राण के दो 
श्वास उच्छत्रास धर्म ब्रीडि--चावल और यव--जो हैं। प्राणु- 


सुख्य प्राण वृषम दै-वेल हैं ( यवे ह प्राण/ः-आहितः-अपालः- . 


शीदिः-डच्यते ) यव में प्राण रख है प्राणनशक्ति है और अपान 


ब्रीहि कहा ज्ञाता है । जैसे बेल भूमि को गाहकर घान और जौ , 


को उत्पन्न-प्रकट करता है ऐसे प्राण भी श्वास ओर उच्छ्चास 
प्रकट करता है | खेती अथवा खेत में ये दो अन्न पवित्र यज्ञिय 
माने जाते हैं इसी प्रकार शरीर की सिराओं में श्वास और उच्छू 
बास का प्रवाह प्राण द्वारा चलता है। शरीर के अन्य अङ्ग या 
रस रक्तादि प्रवाह तो अमेध्य हैं परन्तु ये श्वास उच्छवास मेध्य 
हैं पवित्र हैं इनका आहार प्राण निरन्तर जीवात्मा को देता 
रहता है ॥ १३॥ ; | 

- अपानति प्राणंति पुरुषो गें अन्तरा । 

'यदा त्वं प्राण जिन्व॒स्यथ स जायते पुन॑ः ।। १४॥ 

_ (गर्मे-अन्तरा ) गर्भ के अन्दर ( पुरुषः याणति-अपानति } 
आत्मा प्राण-श्वास लेता है और अपान-उच्छवास लेता है (प्राण 

^यदा त्वं जिन्वसि-अथ पुनः सः-जायते) हे प्राण जब तू उसे ठस 

द दै-पुष्ट करता दै, पूणे करता द्वै तो वह फिर जन्मता 


प्राणमाइुमातरिश्वानं बातों ह प्राण उचयते । 
रे ई भू न्य च आगे संव मूः १ ५॥ 
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: (प्राणं मातरिश्वानम-आहुः ) प्राण को मातरिश्वा--माता के 
अन्द्र गर्भ में गति करने वाला--गति देने वाला कहा दै (प्राणः- 
इ वातः-उच्यते ). प्राण निश्चय वात भी कहा है-गर्भस्थ तत्त्वो 
को चलाने वाला होने से (प्राणे इ भूतं भव्यं च प्राणे सर्वे 
प्रतिष्ठितम्‌ ) प्राण में भूत-उत्पन्न भव्य-उत्पन्न होने वाला; प्राण 
में सब वतेमान भी प्रतिष्ठित दै! ॥१५॥ : 

आथवेणीराक्षिरसीदेवी मेनुष्यजा उत । ६ 

ओष॑धयः प्र जायन्ते य॒दा त्वँ प्रण॒ जिन्वसि ॥१३॥ 

(प्राण यदा त्वं जिन्वसि) हे प्राण जब तू अपनी प्राणनक्रिया 

से संसार को जल वर्षाकर तृप्त करता दे तो ( आथर्वणीः- 
अआङ्किरसीः-देी:-उत-मञुष्यजाः-अओषधयः प्रज्ञायन्ते ) अथवों 
जनों-योगियों जीवन्सुक्तों के हितकर, आङ्किरसों-तेजसी ऋषियों 
के निमित्त, देवों विद्वानों के हितकर; मनुष्यंजाः-मचुष्यों-साधा- 
रण्‌ जनों के निमित्त उत्पन्न हुईं, अथवा मनुष्य-जन्तुमात्र से 
“मनुष्या चै जन्तवः” (शत० ७। ३ । २। ३२ ) मनुष्य आदि 
जन्तुमात्र के मलमूत्र आदि खाद से उत्पन्न होने वाली गेहं आदि, 
दैवीः--पृथिवीस्थ मिट्टी दृष्टि जल से होने वाले यव धान आदि 
सुनि-अन्न, आङ्गिरसीः- चन्द्र सये किरणादि के प्रभाव से 
उत्पन्न होने वाली फल वाली वनस्पति, आंधवेणीः-- 
वायु की प्रधानता से उत्पन्न होने वाली सोम आदि रसायन 
अनेक ओषक्षियां उत्पन्न होती हैं || १६॥: ` 


यदा ग्राणो अभ्यवंषीद वेण प॒यिवी महीस्‌। ` 
ओष॑धयः प्र जायन्ते ऽयो याः काश्च॑ वीरुधः ॥१७॥ 
{ ( १२वें वचन की टिप्पणी देखा ) 
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( यदा प्राणः-अभ्यगरषीत्‌-वर्षेण महो पृथिवीम्‌ जबकि प्राण 
ने बर्षा से महती परथिवी को खींच दिया तो ( ओषधयः-अथ 
या; काः-च वीरुधः प्रज्ञायन्ते) ओषधियां और जो कोई भी 
लताएँ हैं वे भी उत्पन्न हो जाती हैं॥ १७॥ 


यस्तै प्राणदं वेद यरिमिश्चासि प्रतिष्ठितः । 
सर्वे तस्तै बलि हरानमुष्मिटलोक उत्तमे ॥ १८ ॥ 
(प्राण ते-इद्‌ वेद्‌ ) हे. प्राण तेरे इस महत्त्व को जो जानता 
ङ्के ( यस्मिन-च प्रतिष्ठितः-असि ) जिस सुप्रयोक्ता में प्रतिष्ठित 
हो जाता है ( तस्मे सर्वे बलि हरान्‌ ) उसके लिये सब फल लाभ 
समर्पित करते हे. ( असुष्मिन्‌-उत्तमे लोके ) उस उत्कष्ट मोच 
“के निमित्त-डसकी प्राप्ति के लिये ॥ १८॥ 
यथां प्राण वलिहतस्तुम्य॑ सवाः प्रजा इमाः । 
एवा तस्मै बलि हरान्‌ यस्त्वां शृणर्वत्‌ सुश्रवः ।।१&॥ 
` (प्राण यथा सर्वाः-इमाः प्रजा:-तुभ्यं बलिहृतः ) हे प्राण ! 
जेसे ये सारी प्रजाएं तेरे लिये बलि भेंट देने वाली वनी हुई हैं| 
५ एवा यः-त्वा सुश्रवः-श्टणवत्‌ तस्मे बलि हरान ) इसी प्रकार 
जो तेरे महत्त्व को अच्छा सुनने वाला सुनता दे उसके लिये 
भी बलि भेंट समर्पित करती हैं ॥ १६॥ 
` अन्तगभैश्वरति देवतास्ताभूतो भूतः स उ जायते पुनः । 
स भ्रूतो भव्यं भविष्यद पिता पत्रं प्र विवेशा शचीभिः 
[ ॥ २० ॥ 
† “त॒म्यं प्राण प्रजास्विमा बलिं हरन्ति? (प्रशो० २ ॥ ७) 
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( देवताखु-आभूतः-भूतः ) देवताओं में व्याप्त हुआ प्राण 
( गर्भ:-अन्तः-चरित ) गर्भ होकर विचरता है ( सः-उ-पुनः 
जायते ) बह ही पुनः उत्पन्न द्यो जाता हे--पुनजन्म लेता हे (सः 
सूतः-भव्यं भविष्यत्‌) वद्द भूत, पतेमान और भविष्य में सदाकाल 
( पिता पुत्र॑ शचीभिः प्रविवेश ) पिता होकर पुत्र के रूप में 
अपनी कर्म प्रवत्तियो से “शची कर्म नाम” ( नि० २।१ ) प्रवेश 
करता है ॥ २० ॥ 


एकं पाद नोत्रिंदति सलिलाद्धंस उच्चरंच्‌ । 
यदङ्ग स तमुत्खिदेलेवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाह$ 
स्यान्न व्यु |च्छ्ेत्‌ कदा चन ॥२१॥ 


( हंस: सलिल्रात्‌-उञ्चरन्‌-पकं पाद न-उत्लिदति ) यह प्राण 
पखेरू इंस आत्मा के साथ स्थूल शरीर से उत्क्रमण करता हुआ 
सलिल-सरणशील सूच्म शरीर से एक पेर नह उठता है 
पुनर्जन्म में आत्मा को ले जाने के लिये ( अङ्ग यत्‌ ख तम- 
डत्खिदेत्‌ ) अरे-यदि सखुद्म शरीर से पैर हटाले तो ( न-अद्य-न 
श्यः) न आज न कल हो (न रात्री न-अद्दः स्यात्‌) न रात्रि 
का व्यवहार, न दिन का व्यवहार दो ( न व्युच्छेत्‌ कदाचन ) 
न कभी जन्म ले यह आत्मा मोक्ष में चला जावे, अथवा प्राण के 
दो पेर प्राण अपान शक्तिरूप हैं यह बाहरी दृष्टि से बाहिरी 
उच्छवाल फॅकता है पर एक पेर श्वासशक्ति को नहँ फेकता 
यदि उसे भी डठाले तो इस मृतदेद्द के लिए कोई आज ओर 
कल रात दिन प्रातःछृत्य करने का व्यत्रद्दार न रहे! इसी प्रकार 
समष्टि प्राण का एक पेर सर्जन का उठ जावे तो सृष्टि में न आज 
न कल न रात न दिन न उषा प्रभात हो सकें । मद्दषि यास्क ने 
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निरुक्त मे सुर्य के प्रति इसं मन्त्र का व्यवहार दर्शाया है सूय भी 
अंपना एक पैर किसी लोक,पर प्रकाश करता है। उसे उडाले 
तो आजकल, दिन-रात, प्रातः - सायं का व्यवहार न हो सके । 
सूये भी प्राण है “प्राणः प्रज्ञानासुद्यत्येष सूयः “(ध्रशनो २।८) 
यहाँ निरुक्त में आधिदैविक इष्टि खे जो इसी मन्त्र पर लगता 
है, परन्तु समस्त खुक्त तो समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण पर 
संगत होता है ॥२१॥ 


झष्टाचक्र चतत एक॑नेमि सहस्रारं ग्र पुरो नि पश्चा । . 


अर्धेन विश्व भुवन जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः 
॥२२॥ 


( अष्टाचक्रम्‌) आठ चक्र-पांच भूत, अहंकार, मदत्तत्त्व 
आर प्रकृति समष्िरूप अंथवा' रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, 
मज्जा, शुक्र, ओज वाला व्यष्टिशरीररथ ( एकनेमि) एक, 
समष्टि प्राण या एक. व्यष्टि शारीरिक प्राण नेमि-घेरा रक्षक 
( सदस्त्राक्तरम्‌ ) बहुत अक्ष 'सहस्त्र-अक्ष-रम्‌!-केन्द्र घुरा वाला 
है.['र:-मत्वर्थीय:”] या बहुत व्यापन शक्तियों वाला है या बहुत 
व्यापन तन्तुओं वाला है। ( पुरः प्रवतेते पश्चा निवतेते ) 
आगे प्रवृत होता हे और पीछे निवृत्त होता है समष्टि सृष्टिकाल 
में मौर प्रलयकाल में, शरीरस्थ प्राण श्वास लेने उच्छवास 
निकालने में आगे पीछ चलता है ( अर्धेन विश्वं सुवनं जजान ) 
आधेः पकांश से प्रवर्तन बल या स्वरूप से स्थूल जगत्‌ को प्रकट 
करता है, अथे-पक अंश से स्थूल शरीर व्यक्त करता है ( यत्‌- 
अस्य-अर्घ-सः-कतमः-केतुः ) जो इसका आधा या अवशिष्ट दै 
वह: अस्थूल जानने {योग्य सुखतम चिन्तनीय है. शक्तिप्रधान 
मात्र है ॥२२॥ ॒ 
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यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्व॑स्प चेष्टत; । 
अन्येषु चिप्रधन्चने तस्मै प्राण नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 


( अस्य चेए्तः--विश्वजन्मन:--विश्वस्य यः--ईंशे ) इस 
चेष्टा करते हुए--क्रियाशील, एवं सत्र प्राणिजन्म जिसके अन्द्र 
होते हैं, ऐसे विश्व-जगत का जो स्वामित्य करता है ( अन्येषु 
क्षिप्रधन्वने तस्मे) अन्य प्राणिभिन्न भौतिक पदार्थों चन्द्र शुक्र 
आदि पिएडों में शीघ्रगति-कारक हे समष्टि प्राण | उस तेरे 
लिये स्वागत हो.॥२३॥ 


यो अस्य सर्वेजन्मन ईशे सवेस्य चेष्टेतः | . 
अतंन्द्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो मानु तिष्ठतु ॥२४॥ 
( अस्य चेएतः सर्वेज़न्मन: सर्वस्य यः--ईंशे ) इस चेष्टमान 
तथा सब जन्म जिसमें होते हैं सब शरीरगण का स्वामित्व 
करता है ( अतन्द्रः-घीरः प्राणः-त्रह्मणा मा-अनुतिष्ठतु ) प्रमाद्‌- 


रहित वह कर्मवाला बनकर त्रम से प्रेरित हुआ व्यष्टि प्राण 
सुभे अनुष्ठित करे-मेरे साथ बना रहे ॥२४। 


ऊध्वी सुप्तेषु जागार ननु तियङ्‌ नि प॑द्यते । 
न सुप्तमंस्य सुप्तेष्वलु शुश्राव कश्चन ॥२४॥ 
(ऊध्वेसुप्तेषु जागार) यह सर्वोपरि हो सोते हुओं में 
जागता है “प्राणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति” [प्रश्नों० ४३] 
( ननु तियेङ निपद्यते ) क्योंकि उन सोते हुओं को परिभव 
करता हुआ निरन्तर जाना जाता है “तिरः परिभवे” ( अव्य- 
यार्थैनिबन्धनम्‌) (सुप्तेषु-अस्य सुप्तं न कश्चन-अनुशुआव ) 
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सोते हुओ में इसका सोना किसी ने पुरातन समय से भी नहाँ 


खुना है ॥२५॥ 
प्राण मा मत्‌ पर्यावृतो न मदुन्यो भ॑विष्यसि । 
अपां गभेमिव जीवसे प्राण बध्नार्मि त्वा मयिं ।। २६॥ 


( प्राण मत्‌-मा पर्याब्व॒तः ) हे प्राण ! तु सुकले मत पराङ्मुख 


होना (मत्‌.अन्यः-न भविष्यसि) तू मेरे से-श्रन्य-भिन्न न होगा- 
मैं तुझे अपना बनाये रहूंगा ( प्राण ! अपां गर्भमिव जीवसे मयि 
त्वा बध्नामि ) हे प्राण ! ऋतुधर्म को प्राप्त नारियाँ “योषा चा 
आपः” ( शतः १।१।१।१८ ) जेखे गर्भ को वान्धती हैं ऐसे में 
जीने के लिये अपने में तुझे बान्छता हुँ ॥२६॥ 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अथर्ववेद काएड ११ सूक्त ५ 


चऋषिःन्रह्मा ( विश्व का कत्ता नियन्ता परमात्मा “प्रजापतिवे 
ब्रह्मा” [ गो० उ० ५ । ८ ], ज्योतिविद्यावेत्ता खगोलज्ञान- 
बेवेदवेत्त 
वान्‌ जन तथा सर्ववेदवेत्ता आचार्य ) 


देवता-त्रह्मचारी ( त्रद्म के आदेश सँ चरणशील आदित्य तथा 
ब्रह्मचयत्रती विद्यार्थी) 


इस सूक्त में ब्रह्मचारी का वणेन और घ्रह्मचये का महरव 
प्रदर्शित है । आधिदेविक दृष्टि से यहां ब्रह्मचारी आदित्य है 
आर आधिभौतिक दृष्टि से ब्रह्मचर्यब्रती विद्यार्थी लक्षित है । 
आकाशीय देचमण्डल का सूधंन्य आदित्य है लोकिक जनगण 
का मूर्धन्य ब्रह्मचयेत्रती मनुष्य दे इन दोनों का यथायोग्य वर्णन 
सुक्त में ज्ञानवृद्ध घर्थ और सदाचार-प्रवृत्ति के अर्थ आता है । 
अब सक्त की व्याख्या करते हैं-- 
ब्रह्मचारीष्ण|श्चरति रोद॑सी उभे तस्मिन्‌ देवा; सम्मनसो 
भवन्ति । 
स दाधार पृथिवीं दिवे च॒ स आचाय तप॑सा पिपर्ति ।। १॥ 
आदित्यपरक व्याख्या-- 
` (ब्रह्मचारी) ्रह्म-परमात्मा के आदेश में चरणशील-विचरने 
चाला आदित्य ( उभे रोदसी-इष्णन-चरति ) दोनों यावाएथिवी- 
द्युलोक और पृथिवीलोक में “रोदसी द्यावापृथिवीनाम” 
( निघं० ३। ३० ) पुनः पुनः विचरता दवै । ( तस्मिन्‌ देवाः 
सम्मंनसः-मवबन्ति ) उस-इस आदित्य के आश्रय में द्यस्थान के 
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ग्रह नक्षत्र “देवः``"द्य॒स्थानो भवतीति बा? ( निरु० ७। १२) 
तथा अधोऽवम्थित अझि आदि देव समान भाव से अपनी 
अपनी शक्ति को धारण कर स्थिर होते हैं ( सः-पृथियों दिवं 
च दाधार ) वह पृथिवीलोक और यलोक को अपने आकषेण 
र प्रकाश से धारण करता दै ( सः-आचाये तपसा पिपति ) 
बह समस्त रूप से चरण करने योग्य विश्वकर्ता परमात्मा को- 
क्री आज्ञा को अपने प्रखर तापधर्म से पात्रता है । 
विद्यार्थी के विषय में-- } 
( ब्रह्मचारी ) त्रह्म-चेतनों में महान परमात्मा, ज्ञानों में महान्‌ 
चेद, शारीरिक धातुओं में मह!न्‌ शुक्र-बीये का चरणशील जिसका 
हे वह ऐसा ब्रह्मचयेत्रती विद्यार्थी ( उभे रोदसी इष्णान्‌ चरति ) 
दोनों नर-नारी दोनों जनक्षेत्रों को तथा ऊध्वे और अधः दोनों 
शरीर क्षेत्रों का पुनः-पुनः सेवन रूप आचरण करता है 
( तस्मिन्‌ देवाः सम्मनसः-भवन्ति) उस ब्रह्मचर्थ-त्रती विद्यार्थी 
में दोनों पितृकुल मातृकुल के मान्य जन तथा ऊपर नीचे की 
इन्द्रियाँ समान भाव से दिव्य गुणों का सेवन करते हैं ( सः- 
पृथिवों दिवं च दाधार ) वह ब्रह्मचर्यब्रती विद्यार्थी माता और 
पिता को “द्योमें पिता-माता प्रथिवी महीयम्‌” (ऋ० १।१..४।३३) 
अपने ब्रह्मचर्ये रूप यश से धारण करता है ( सः-आचार्य तपसा 
पिपति ) वह ब्रह्मचयेत्रती विद्यार्थी विद्या्षेत्र के आचरणीय 
आचार्यं को खज्ञानमय सद्वृत्त से जनस्थानों में प्रसिद्ध करता 
है उनके यश को पालित करता है ॥ १॥ 


ब्रह्मचारिणं पितरों देवजनाः पृथंग देवा अन॑सं य॑न्ति सै । 
गन्धो एनमन्बायन्‌ त्रय॑स्त्रिशत्‌ त्रिशता षट्सहस्राः | 
सवोन्त्स देवांस्तप॑सा पिपर्ति .|। २।। 
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आद्त्यिपरक व्याख्या-- 


( घहझ्मचारिणम्‌) ब्रह्म-परमात्मा के आदेश में वर्तमान आदित्य 
“को ( पितर:-देवजनाः ) पितृसंक्षक पालनधर्म वाले देवगण द्य स्थान 


के सब आदित्य आदि निरुक्त के स्थान में पढ़े हुये अथवा : 


देवों के जनक रश्मियां या ऋतुएं ( परथक-देवा: ) केवल देवसंज्ञा 
से प्रसिद्ध अन्तरिक्ष में बहते हुए निरुक्त के मध्य स्थान में पढे 
हुए मरुत्‌ आदि ( सर्वे-अजु तंयन्ति ) सव अचुकूलता को सेवन 
चरते हैं ( पनम्‌ ) इस आदित्य को ( गन्धर्वाः ) प्रथिवी में घरे 
हुए नदी आदि जलप्रवाह ( अन्वायन्‌) अनुकूलता को प्राप्त 
-डोते हैं ऐसे ये तीनों स्थानों के (चयल्िशत्‌ त्रिशताः षट्सहस्राः) 
'चेंतील तथा उनके विभूतिरूप तीन सौ पुनः उनके विसूतिरूप 
छुः सददस्न हैं. ६ ये स्थ त्रयः-पकाद्शा्रयञ्च 'चित्रत एकादश' 
'ज्िशञ्च अयश्च ञिःङृत्वस्रिशतानि नवशतानि’ च सहस्राः” 
[ अंशतः प्रसिद्धिं गताः ] ( काठक सं० ३५।६।३९ ) ( सः-सर्वान्‌ 
-देदान्‌ तपसा पिपतिं ) बद्द आदित्य अपने ताप से सारे देवों को 
'पालता है। = 
विद्यार्थी के विषय में-- 


(ब्रह्मचारिणम्‌) ब्रह्मचर्य्रती विद्यार्थी को (पितरः-देवज्नाः) 
।पितृसंश्षक देवज्ञन पिता-पितामह आदि पूज्य जन अथबा विद्वानों 
“के जनक वंश्य नर, शरीर में प्राणवाहक तन्तु ( पृथक्‌-देवाः ) 
केबल देव महात्मा विद्वान्‌ अध्यापक उपदेशक, शरीर में ज्ञान- 
"वाहक तन्तु ( सबं-अनुसंयन्ति) सब अनुकूल हो जाते हें 
'( एवम्‌ ) इस ब्रह्मचयेत्रती को ( गन्धर्वाः ) वाणी को धारण 
"करते हुए--अध्ययन करते हुए सहपाठी भी, शरीर में रस- 


'चाइकतन्तु ( अन्वायन्‌ ) अनुकूल हो जाते हैं ( जयखिशत्‌- 


8". नड 
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चिंशताः षट्सहस्ता: ) तेंतीस तथा तीन सौ और उनके भी; 
विभूतिरूप छः सहस््न पिठृजन गुरुजन सहपाठी जन तथा हृदय 
मस्तिष्क नाभि के तन्तु अनुकूल हो जाते हैं जो कि हृदय के 
प्राण एवं रक्त के प्रसार को ओर मस्तिष्क के स्सृतिवाडक; 
ज्ञानेन्द्रिय-विषयों के ग्राहक, नाभि में रसाकषेण तन्तु पाचक 
रसस्त्रावक तन्तु | सुश्रुत शरीरस्थान मै इस नाडीजाल को देखो 
( सः-सर्वान्‌ देवान्‌ तपसा पिपति ) वह त्रह्मचर्थेत्रती विद्यार्थो 
सारे दिव्य गुण वाले जनों को ज्ञान से तथा शरीराज्ञ तन्तुशओं कोः 


संयम बल से पूरित करता हे॥२॥ 

आचाय उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं कुणुते गभैमन्तः। ` 

त॑ रात्रीस्तिस्र उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्डरममि संयन्ति देवाः 
॥ ३॥: 


( आचार्य: ) अपने व्यक्तित्व के आश्रय योग्य विश्वकर्ता 
परमात्मा ( ब्रह्म चारिणम्‌ ) आदित्य को ( उपनयमानः ) उपाय 
में संस्थापन के हेतु ( गर्भम्‌-अन्तः करुते ) खकीय ग्रहणबल के 
अन्द्र धारण करता है ( तं तिस्रः-रात्रीः-उदरे बिभति ) उसे. 
द्य॒लोक, 'अन्तरिक्षलोक और प्रथिबीलोकों में वर्तमान राजिरूप 
अन्धकारमय आवरण अवसरपयैन्त अपने अन्दर धारण करता 
है: ( तं ज्ञातं द्रष्टु देवा--अ्भिसंयन्ति ) प्रकटीभूत प्रकाशमान 
आदित्य को देखने के लिए आदि देव परम ऋषि अभिलक्षित 
करते हैं । ५० 


विद्यार्थी के विषय में-- (नी 
. (आचार्यः) विद्या प्राप्ति के लिए आचरण करने योग्यः 
विधान आचाय, (तहमनारिसमु), जहाचतुती जन को ( उप 
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नयमानः ) विद्याध्ययन के लिये अपने आश्रय में लेने के हेतु 
(गर्भम्‌ अन्तः कृखुते) गर्भ की भांति या गर्भरूप अपने अन्द्र अङ्गी- 
कार करता है (तं तिस्नरः-राजीः-डदरे बिभर्ति ) उस ब्रह्मचयेत्रती 
नवदीक्षित को वेदत्रयी उसके प्रतिनिधिभूत सावित्री के शिक्तण 
के लिये खाश्रय में तीन दिन रखता है “त्रिः सावित्रीमधीते” 
( बारह शु० सू० ६ ) पुनः ( तं जातं द्रृष्टु' देवाः-अभिसंयन्ति ) 
आचाये के उपाश्चय से बाहिर आये हुए सावित्री से प्राप्त क्षान- 
संस्कार बाले ब्रह्मचारी को देखने के लिये पितकुलीय और 
गुरुकुलीय पुराने तथा नवीन विद्वान्‌ अनुकूल प्राप्त होते हैं ॥श॥ 
इयं समित्‌ थिवी द्योर्दितीयोतान्तरिद समिधां पुणाति | ` 

अ्ह्मचारी समिधा मेख॑लया श्रमेण लोकांस्तप॑सा पिपर्ति ॥४); 

आदित्यपरक व्याख्या-- 

(इयं पृथिवी समित्‌ ) यह पृथिवी आदित्य की एक समिधा 
है जिसको आदित्य अपने प्रकाश से दीप्त करता है ( द्वितीया 
योः ) दूसरी समिधा चुलोक है जिसको आदित्य खप्रकाश से 
प्रकाशित करता है ( उत-अन्‍न्तरिक्षम) अपि च अन्तरिच्त 
तीसरी समिधा है (समिधा पृणाति) इस प्रकार तीनों सप्रिधाओं 

से अपने को पूणे प्रकाशमान प्रदर्शित करता है ( ब्रह्मचारी 
समिधा मेखलया श्रमेण तपसा) उस त्रिविध समिधा से 
स्वाश्रयभूत मेखला-मर्यादा से आकर्षण बल से और प्रखर 
ताप खे ( लोकान्‌ पिपति ) चन्द्र आदि लोकों और प्राणियों 
का पालन करता है' । 

विद्यार्थी के विषय में-- ् 

( इयं समित्‌ पृथिवी ) ब्रह्मचारी की प्रथम समिधा प्रथि 


अर्थात्‌ माता दिसले भाची दीम, होता. करै (द्वितीया 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ४ 
[ अथवे० का० ११ स्टू० % 
५२] | 


द्योः ) दूसरी समिधा यो अर्थात्‌ पिता है. इससे तक 
दीप्त होता है ( उत-शन्तरिच्तम्‌) और अन्तरिच्त च 2] /% 
तीसरी समिधा है ( समिधा पिपर्ति ) एवं माता, पिता और . 
आचाये तीन समिधाओं से खत्रत ज्ञान आर सदाचरण डा 
अपने को पूरित करता दै ( ब लसा उजा ड 
हाचर्यव्रती जन उस चिविध स ? 

ले से और ज्ञान-प्रकाश से ( लोकान पिपर्ति ) ज्ञनों 
को पूरित करता ज्लै--प्रभावित-पालित करता है ॥४॥। 
पूर्वी जातो ब्रह ब्रह्मचारी घम बर्सानस्तपसीद ति्त्‌ । 

। व ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठे देवाश्च सवै अगतेन साकम्‌ ॥ 
तस्माज्जातं ब्राह्मण त्रह्म ज्येष्ठ दे जग 

आदित्यपरक व्याख्या-- ८ 

(त्रह्माणः ) परमात्मा से ( ब्रह्मचारी पूथे:-ज्ञातः ) ब्रह्म कह" 
आदेश में ब्रह्मारड या वायुमय अन्तरिक्ष में विजया 
आदित्य अन्य आकाशीय पिण्डो से पूछे उत्पन्न हुआ या ग क 
हुआ (तपसा घर्म चसानः-डदतिष्ठत्‌ ) | स्वकीय हार क 
प्रकाश से “तपः-ज्वलतो नाम ( निघं० १॥१७ छ दिनि 
घमे:--अर्हदनाम? ( निघं० १। ६ ) संसार मै अन्तरिक्ष 2. | 
पिण्डो में फैलाने हेतु उदय दोता है ( तस्मात्‌ -त्राह्मणं सु ठ 
च्रह्मजातम्‌ ) तदनन्तर ब्रह्म-परमात्मा से उत्पन्न ब्राह्मण अर्थात्‌ 
ज्ञानज्येष्ठ पूर्वे प्रसिद्ध हुआ मानव शान की अपेक्षा से 
साक सर्वे देवाः-च ) असुत अर्थात्‌ मोक्ष अमरधाम दस 
सारे जीवन्मुक्त वेदप्रकाशक परमऋषि भी प्रसिद्धि को 
हुए तथा जड देव भी अझि, बायु आदि तब तक अमर थ 
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विद्यार्थी के विषय में-- 


_ ९ ब्रह्मणः ) परमात्मा की ओर से ( ब्रह्मचारी पूषेः-जातः ) 
अह्य-परमात्मा में चरणशील विद्यार्थी:सबले पूरवे प्रसिद्ध हुआ 
( घम वसानः तरसा-उद्तिष्ठत्‌ ) घर्म अर्थात्‌ यक्ष-अध्यात्मयज्ञ 
ओर ज्ञानयज्ञ को “घर्मा यक्ञनाम” ( निघं० ३१७) खजीवन में 
संसार में प्रसार करने के हेतु ब्राह्म तेज से उद्यत होता है. 
( तस्मात-त्राह्मण ज्येष्ठ ब्रह्म जातम्‌) पुनः त्रह्म-परमात्मा से 
उपदिष्ट वेद ज्येष्धज्ञन वैदिक परम ऋषियों के अन्तःकरण 
में प्रसिद्ध हुआ है ( सर्वे देवाः-असृतेन साकम्‌) और सारे 
प्रारस्मिक विद्वान्‌ खाभाजिक आषं धर्म के साथ उत्पन्न 
हुए |! ४ ॥ 


्रह्मचार्थेति समिधा समित्रः कार्ष्णु वतांनो दील्षितो 
दीषेरम॑श्रुः । 
le le () ७ 
स सद्य एति पूर्वेस्मादुत्तरं समुद्र लोझान्त्संग्रम्य 
मुहुराचरिक्रत्‌ ॥ ६ ॥ 


आदित्यपरक व्याख्या-- 


( ब्रह्मचारी समिधा समिद्धः) आदित्य त्रिविध समिधा 
अर्थात्‌ पूथिवी अन्तरिच्त ओर द्युलोक से सम्यक्‌ प्रदीप्त हु आ- 
आलोकित हुआ ( काष्णे बसातः ) अपने अन्तवेर्ती कृष्ण भाग 
का आच्छादन करता हुआ “अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाजः 
कृष्णमन्यद्धरितः सम्मरन्ति” ( ऋ १। ११५। ४) कृष्ण भाग 
डी प्रज्वलित होकर प्रकाश धर्म वाला होता है ( दीक्षितः- 
दीघेश्मश्रुः ) ज्योति से दीक्षित अर्थात्‌ ज्योतिष्मान हुआ दीधे 
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रश्मिबाला दोता है “एष आदित्य दीघेशमश्रुः'” (गो० पू० १।११) 
( सः-सद्यः-पूबेस्मात्‌-उतरं समुद्रम्‌-एति ) वह आदित्य तुरन्त ही 
पूर्वेदिग्वर्ती अन्तरिक्ष से “ससुद्रमन्तरिच्तम्‌'' ( निघं०_१।३) 
उत्तर समुद्र अर्थात्‌ क्षितिज संलग्न आकाश को प्राप्त होता है 
( लोकान्‌ सङ्ग्रभ्य-सुइः-आचरिक्रत्‌) पृथिवी चन्द्र आदि 
लोकों को अपने प्रकाश मे ग्रहण कर पुनः पुनः सम्यक्‌ प्रका- 
शित होने का आचरण करता है । 


„ विद्यार्थी के विषय में-- 


( ब्रह्मचारी समिधा समिद्धः ) ब्रह्मचये ब्रती जन माता पिता 
अर आचार्य तीन प्रकार की ज्ञानप्रदीत्ति कर समिधा से 
सन्दीप्त हो ( काष्णँ वसानः ) विद्या, बुद्धि, बल का आकर्षण 
तथा आचार्य की छाया को अपने ऊपर धारण करता हुआ 
जैसे “यस्य छायाऽमृतम्‌' ( ऋ० १०। १२१।२ ) ( दीक्षितः- 
दीर्घशमश्चुः ) ब्रतदीक्ता से संस्कृत दाढ़ी मू'छों सहित अर्थात्‌ 
केशश्टगाररहित होता हुआ ` (सः सद्यः पूरवेस्मात्‌- उत्तरं 
समुद्रम्‌-पति ) वह विद्या समाप्त कर पूर्वेविद्यासमुद्र से शीघ्र 
अग्रिम संसारसमुद्र को प्राप्त होता है; अधीत विद्या के प्रचारार्थं 
( लोकान्‌ संग्रभ्य सुहुः-आचरिक्रत्‌ ) जनों को-मनुष्यों को- 
रोगों को संगत कर-ण्कत्र कर पुनः पुनः सम्यक्‌ आचार 
शिक्षण करता है॥ ६॥ । 


ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापोलोक प्रजापति परमेष्ठिनं विराजम्‌ । 
गभो भत्वाञ्यूतस्य योनाविन्द्रों ह भूत्वा.5सुरांस्ततहे ॥ ७ ॥ 


.. आदित्यपरक व्याख्या -- : 
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नचेद्रश्ययन प्रवेशिका ]: : [४2५ 


( ब्रह्मचारी ) आदित्य ( न्रह्म- अपः-लोकं प्रजापतिं परमेष्िनं 
ुराजं-जनयन्‌ ) ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञानाग्ति को, “अग्नि वें ब्रह्म” 
(.शत० ८। ५। १। १२) पुनः जलीय लोक, प्रजापति-एथिवी 
खोकः को “प्राजापत्यो वा अय भूलोकः” (ते १। ३। ७। ५) 
यर्सेष्ठी अर्थात्‌ यल्लोक को, विराट्‌-अन्तरिक्ष लोक को प्रकट 
करता है; जवकि ( असूतस्य योनो. गर्भे:-भूत्वा) अनश्वर 
परमात्मा. के आश्रयः में गर्भ-हिरणयगभ होकर पुनः ( इन्द्रः 
अूत्वा-असुरान्‌ ततद) ऐश्वयैवान्‌ होकर-प्रचरड तापचान होकर 
आज्ुरों-रोग करने बाले दोषों और अन्धकारादि को विनए 
करता है । 


विद्यार्थी के बिषय में-- 


` ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचयेत्रती जन ( ब्रह्म जनयन्‌) अपने अन्दर 
वेदक्षान को उत्पन्न करता हुआ ( अपः-लोक प्रजापति परमेष्ठिनं 
विराजम्‌ ) जलीय लोक को, पृथिवी लोक को, द्युलोक को 
अन्तरिच्त लोक को अर्थात्‌ उनके गुणों को अपने आत्मा में 
अकट करता है. जघ ( अमृतस्य योनो गभः-भूत्वा ) एकरस 
{नित्य परमात्मा के आश्रय में उसके गुणों से गभित होकर पुन 
( इन्द्र! भूत्वा-असुरान्‌ ततहं ) इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा केवल 
आत्मा होकर परज्योति खरूप परमात्मा को प्राप्त हो “परं 
-"उ्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्यद्यते” ( छान्दो० ८। १२३) 


` उअसुरो अर्थात्‌ विविध, मल, रोग, दुःख, शचुओ को नष्ट 
करता है ॥ ७॥ 


आचार्यस्ततक्ष नभ॑सी उमे इमे उबी गम्भीरे एंथितरीं दिवं .च'। 
ते रक्षति तप॑सा अह्मचारी तस्मिन्‌ देवा संम॑नसो भवन्ति।।८॥ 
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- ३६ ॥ [ अथवे० का० ११ सू० # 


` आदित्यपरक व्याख्या-- 

( आचाय: ) विश्व का आश्रय योग्य विश्वकर्मा परमात्मा 

( उभे. इमे उर्वी गम्भीरे नभसी ) ये दोनों बडे ऊपर नीचे गइन: 

आकाश क्षेत्र । तथा ( पूथिवों दिवं च ) इन दोनों क्षेत्रों मः 

पृथिवीलोक और द्यलोक को ( ततक्ष ) प्रकाशित किया 

( ब्रह्मचारी ते तपसा रक्षंति ) वह आदित्य उन दोनों को सघ 

प्रकार से रक्षित करता दे ( तस्मिन्‌ देवाः संमनस:-भवन्ति ) 

उस आदित्य में होने वाले दिव्य पदार्थ प्रकाश ग्रहण और 
प्रदान में एकस्त्रभाव रहते हैं । 


` विद्यार्थी के विषय में-- 


( आचायः ) वेदाचाये ( उभे इमे उर्वी गम्भीरे नप्तखी » 
ये दोनों महान गहन ऊपर नीचे स्थित ज्ञान और कर्म के 
अवकाश क्षेत्र तथा ( पूथित्रों दिव च ) इन दोनों क्षेत्रों में स्थित 
मूर्डा-मस्तिष्क और पाद पेर जो ज्ञान ओर कर्म के साधन हैं 
उनको “द्योर्वा उत्तरं सधस्थम्‌'' (शत०८।६। २। २३) 
:४य॒त्कपालमाखीत्सा द्योरभवत्‌” ( शत० ६।२।२।३ ) “सूर्थोा” 
यदु द्योः” ( शत० १०।६।१।८) “दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌” 
( अथवे० १० । ७। ३२ ) “पादौ - यत्पिथिवी? (श० १०।६।१।३) 
“इयं पूथिवी खलु वे प्रतिष्ठा” ( शत० २।२। १। १० ) “भूमि: 
प्रमा” ( अथवे० १० | ७। ३२) ( ततक्ष) प्रकाशित किया 
"सम्पन्न किया ( ब्रह्मचारी ते तपसा रक्षति ) ब्रह्मचयेत्रती जक 
इन दोनों की यथावत्‌ रक्षा करता दै ॥ ८॥ 


इमां भाम पृथिवीं ब्रह्मचारी भिष्षामाजेभार प्रथमो दिवे च । 
ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयोरपिता भुवनानि विश्वां 80 
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वेदाध्ययन प्रवेशिका] . [१७ 


आदित्यपरक व्याख्या-- ; 

( ्रथमः-त्रह्मचारी ) प्रमुख होता हुआ आदित्य ( इमां 
पृथिवीं भूमि दिवं च भिक्षाम-आज्ञभार ) इस प्रथित भूमि को 
र द्यलोक को भिक्तारूप से उनके अवकाश को खप्रचार- 
निर्वाह के लिए आहरण किया-ग्रहण किया पुनः ( ते सम्रिधौ 
कृत्वा-डपास्ते ) उन दोनों की समिधाएं मानकर अग्नि को प्रबुद्ध 
करता है ( तयो:-विश्वा सुत्रनानि-अपिता ) उन दोनों के बीच 
स्थित सारे भूत सम्यक्‌ आश्रित हैं । 


विद्यार्थी के विषय में-- 


( प्रथमः ब्रह्मचारी ) श्र छ या नवीन ब्रह्मचर्यत्रती जन ( इमां 
भूमि पृथिवों दिवं च भिक्षाम्‌-्ाजभार ) इस जन्मदात्री माता 
को तथा जनक पिता को भिक्षा मांगना है अर्थात्‌ माता स 
और पिता से भिक्षा ग्रहण करता है, पुनः बह ( ते समिधो 
कृत्या-उपास्ते ) माता से पिता से प्राप्त की गई भिक्ञाओओं को 
समिधा मानकर आचायैरूप पदवी को तथा ज्ञानाग्नि को 
सेबन करता है ( तयोः-विश्वा-सुवनानि-ऑता) इन प्राप्त 
भिक्षाओ के आश्रय सारे भूत प्राणि ज्ञान, दान, दयाप्रात्ति के लिए 
आश्रित हैं ॥ ६ ॥ 


चौगन्यः परो अन्यो दिवस्पष्ठाद गुदा निधी निहितौ । 


ब्राह्म॑णस्य तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्केच॑लं कृणुते 
ब्रह्म विद्वान्‌. ।। १०) 
आदित्यपरकः व्याख्या-- 


( दिवस्पृष्ठात्‌ ) द्यलोक के पृष्ठ से अर्थात्‌ आदित्यमणडल 
से ( अर्वाक-अन्यः ) उरली दिशा में अर्थात्‌ पृथिवी पर अन्य 
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x८] [ अंथवे०ःका० ११-खू०: 


अ्रकार का अन्य कार्य करने वाला गुण है; ( परः-अन्यः ) 
आदित्यमण्डल से परे या पृथिवीलोक:से परे द्युलोक में अन्य 
प्रकार का अन्य कार्थ करने वाला गुण है ( गुद्दा निहितो निधी 
व्राह्मणस्य ) वे दोनों गुण उस आदित्य की गुद्दा मे गुप्त या रखे 
हैं जो कि. प्राह्मण॒ अर्थात्‌ ज्योतिविद्यावेत्ता विद्वानों के कोष-रूप 
में ( ब्रह्मचारी तो तपसा रक्षति) आदित्य उन दोनों. की अपने 
तापसे रक्षा करता है ( तत्‌ केबलं ब्रह्म विद्वान्‌ रूखुते ) जो उस 
केवल ब्रह्म मात्र आकाश को प्राप्त करने के हेतु “ब्रह्म वे वाच 
परमं व्योम” ( ते ३।६।५।५) उन दोनों गुणों को 
आत्मसात्‌ करता है । 


- विद्यार्थी के विषय में-- 


( दिवस्पृष्ठात्‌ ) “पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं 
दिवि” (ऋू० १०।६०।३ ) असूत आत्मा का मोक्षरूप से 
( अर्वाक्‌-अन्यः ) संसारनिर्वाहक अभ्युदयसाधक गुण अन्य दै 
जो आचाये से लिया जाता ह्वै पुनः ( परः-अन्यः ) पर अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट परमात्मदशंन साधक या निःश्र यस साधक गुण अन्य 
है जो आचाये से जिया जाता है (शुद्दा निहितौ निधी ब्राह्मणस्य) 
उस ब्रह्मचरयेत्रती जन की गुदा में-अन्तःकरण में रखे जाते हैं 
जो ब्राह्मण अर्थात्‌ सुमु के कोषभूत हैं ( तो ब्रह्मचारी तपसा 
रक्षति) उन दोनों अभ्युदय ओर निःज्नेयस साधक गुणों को 
त्रह्मचर्येत्रती जन आचाय की सेवा में रहनेरूप तप से यच्चा 
करता है ( तत्‌ केवलं ब्रह्म विद्वान्‌ कखुते ) उस केवल- ब्रह्म 
परमात्मा को जानने के हेतु कोषभूत गुणों को आत्मसात्‌ 

“करता है ॥३१०॥ - 


‘ery 
कक 
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वेदाध्ययन: प्रवेशिका]. ` [Xe 


अर्बागुन्य इतो अन्यः, पृयिव्या अग्नी समेतो नम॑सी अन्तरेमे । 
तयो श्रयन्ते रश्मयोऽधिं दढास्तानातिष्ठते तपसा ब्रह्मचारी 
॥ ११ ॥ 


आदित्यपरक व्याख्या-- 


( पूथिव्या:-अर्वाक-अन्‍्यः ) पृथित्री के अवर उरले भाग में 
हमारी ओर अर्थात्‌ पृथिवी के ऊपर अन्य रूप वाला है । तथा 
(इतः-अन्यः) उसी पृथिवी के इत-गत-अन्तगंत प्रज्वलित अन्य 
है [इतः-न तसिलन्तस्तस्य लिति प्रत्ययात्पूर्वो दात्तामावात्‌ किन्तु 
क्तान्तः प्रयोगस्तस्य प्रत्ययस्ररवत्त्वात्‌ ] ( अग्नी ) ये एथित्री के 
बाहर भीतर दोनों अच्चियाँ ( इमे नभसी अन्तरा समेतः ) प्रथिवी 
के बाहरी और भीतरी आभासमान इन दोनों प्रदेशों मे वस्तुमा 
को सम्यक प्राप्त होते. हैं प्रज्वलन धर्मे से गुरुत्व आकर्षण घर्म 
से ( तयोः-रश्मयः-डढाः-अधिश्रयन्ते ) उन दोनों अझ्यों की 

. रश्मियॉ अर्थात्‌. अपनी अपनी तरज़े दढरूप से अधिष्ठित: हैं । 

(तान्‌ ब्रह्मचारी तपसा-अतिष्ठति) उन दोनों की रश्मियों 
अर्थात्‌ तरज्ञों को आदित्य अपने प्रखर ताप बल से भलि-भांति 
प्राप्त होता है--खाधीन करता है । 


विद्यार्थी के विषय में 


( पृथिव्या;-अर्वाक्-अन्यः ) पृथिवीरूप पाथिव शरीर:से 
अवर-उरला-कर्मकलाप साधनात्मक दृश्यमान अन्य दे ( इत:- 
अन्य; ) उसी पाथिजरूप शरीर का इत-गत-अन्तगेत ज्ञान 

साधनात्मक अन्य दै (अग्नी ) ये दोनों बाइर भीतर वतेमान 
चेताने वाली अग्नियाँ हैं (इमे नमी अन्तरा समेतः ) शरीरु के 
बाहर-भीतर आभासमान इन दोनों प्रदेशों के मध्य. कायेमात्र 
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भोग मात्र को प्राप्त होते हैं, पौरुष धर्म ले और शान धमे से 
(तयो!-रश्मयः-दृढ:-अधिभ्रयन्ते ). उन बाहर भीतर वतेमान 
अग्नियों की रश्मियाँ अर्थात्‌ शक्तिधारायें दढ' रूप में अधिष्ठित 
हैँ. ( तान्‌ ब्रह्मचारी तपसा आतिष्ठति ) उन शक्ति धाराओं को 
ब्रह्मचये बतीजन ख ब्नह्मचये के प्रताप से स्वाधीन करता दे ॥ 
॥ ११॥ 


अभिक्रन्दन्‌ स्तनय॑न्नरुणः शितिङ्गो बहच्छेपो नु भूमों जभार। 
ब्रह्मचारी सिञ्चति सानी रेत॑ः थव्यां तेन जीवन्ति 
प्रादशश्चतस्नः ॥ १ २।। 
आदित्यपरक व्याख्या -- 

( ब्रह्मचारी ) आदित्य ( बृहच्छेपः ) अपने तेज से कठिन 
स्पर्श धर्मबान ( अरुणः ) तेज्ञखी ( शितिङ्ग: ) शिंति-सुद्दम 'अभ्र- 
दल मेघ. रूप को प्राप्त हुआ ( अभिकन्दन्‌ स्तनयन्‌ ) स्वाभिसुख 
आह्वान करता हुआ और गर्जन करता हुआ सा (.भूमो-अनुज- 
भार ) मेघ को पृथित्री पर अनुकूल रूप में आहरण करता है- 
गिराता है, पुनः (पृथिव्यां सानोरेतः सिञ्चति) पृथिवी ' पर 
विशेषत: उन्नत प्ररेश पर्वत पर जल सींचता दै “रेतः-उदकनाम? 
(निघ० १ । १२) ( तेन चतस्त्र: प्रदिशः-जीवन्ति ). उस साँचे 
जल से चारों दिशाओं के प्राणी ओर वनस्पतियाँ जीवन 
धारण करती हैं । 


विद्यार्थी के विषय में-- 


(ब्रह्म चारी ) ब्रह्मचर्य त्रतीजन ( बृहच्छेपः ) अपने संयम 
ज्ञान द्वारा दूसरे को अत्यन्त छूने वाला होकर: अर्थात्‌ मदान. 


अभाव चाला होकर, खरा १) त्र जर aya ( शितिह्: ) स्च्म बोद्ध 
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ज्ञान को प्राप्त हुआ "शिति श्यतेः? ( निरु० ४ ३) ( अभिक्रन्दन्‌ 
स्तनयन्‌ ) जनता को. आह्वान करता हुआ, उपदेश देता हुआ 
( पृथिव्यां सानौ) पृथिवी के ऊँच्च पृष्ठ पर ऊँची गद्दी पर (रेतः 
सिञ्चति ) क्षानासृत रस को सोंचता है ( तेन चतस्त्रः प्रदिश:- 
जीचन्ति) उस साचे हुए ज्ञानासुत रस से चारों दिशाओं में रहने 
वाले जन ज्ञान जीवन को धारण करते हैं ॥ १९ ॥ 


अग्नौ सं चन्द्रमसि मातरिश्व॑न्‌ ब्रह्मचायेप्सु समिधमार्दघाति । 
तासामर्चीषि पृर्गश्ने चेरन्ति तासामाज्यं पुरुषो वर्षेमाप; 
2 ॥१३॥। 

आदित्यपरक व्याख्या 

( ब्रह्मचारी ) आदिस्य-आदि में प्रकाशित तथा आदिभूत 
अखण्ड अदिति 'नामक अझि से उत्पन्न प्रकाशात्मक लोक 
“अझ्िरप्यदितिरुच्यते”” ( निरु० ११। २३) ( अझो ) पाथिव 
अञ्चि में (सूये ) द्यलोकस्थ सञ्चरण शील तथा अन्यो के प्रेरक 
पिण्ड में ( चन्द्रमसि) चन्द्रमा में, ( मातरिश्वन्‌) वायु में, 
विद्यत्‌ में ( अप्सु ) विविध जल प्रवाहों में (समिधम-आदधाति) 
निञ्जी ताप और प्रकाश शक्ति डालता है ( तासाम्‌-अर्चीषि ) 
उन अभि आदि देवताओं की निज शक्तियाँ ( अभ्रे चरन्ति ) 
अख्नियमाण-अभधियमाण अन्तरिच् में स्व व्यापार करती हैं 
( तासाम्‌) उन अशि आदि देवताओं के समिन्धन से सम्यक्‌ 
प्रदीप्त होने से फलरूप ( आज्यं पुरुषः-वषेम्‌-अ।पः ) चुतादि 
स्निग्ध वस्तु और उनका आधार गो आदि पशु, पुत्रादिरूप देइ, 
यथाकाल वृष्टि और जल प्रवाद सम्पन्न होते हैं । 


( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचये त्रतीजन ( अझो ) अशि समान वाक्‌ 
इन्द्रिय में “अश्निवांग, भूत्वा सुखं प्राविशत्‌”. घारोवाञ्चिः” (शत® 
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६२] [ अथवे० कां० ११ खूळ ४: 


१४।४। ५। २ ) ( सूर्य: ) नेत्र-ज्ञानेन्द्रिय मात्र में (चन्द्रमसि) 
मन-अन्तःकरण मात्र में “मनश्चन्द्रमा: (जे० उ० ३॥ २॥ ६) 
( मातरिश्वन्‌ ) प्राण वायु-समस्त प्राणों में “प्राणो मातरिश्वा” 
(ए०२। ३८) ( अप्छु ) शरीरान्तर्गत व्यापन शील रख, र्क्त 
शुक्रादि धातुओं में ( समिधम्‌-आदधाति ) निज ज्ञान ब्रत संयम- 
रूप सात्त्विक प्रकाश करने वाली, समिधा को स्थापित करता है 
( तासाम्‌-अचांषि ) उन वागादि दिव्य शक्तियों की ज्योतियाँ 
उनकी अपनी शक्तियाँ ( अभ्रे) शरीराकाश में ( चरन्ति ) प्रसार 
करती हैं व्यापार करती हैं (तासाम्‌) उन वागादि दिव्य 
शक्तियों का फल ( आज्यं पुरुषः-वषम्‌-आपः ) शरीर में स्निग्ध 
वस्तु वीये “रेतो वा आज्यम्‌” ( शत० १। ८। २। ७) पौरुष- 
पराक्रम, वष-सम्यक्‌ रक्त सञ्चार, आपः-प्राण्‌ “प्राणा वा आप: ? 
(ते० ३ । २ । ५२) अर्थात्‌ दीर्घ जीवन सम्पन्न होता है ॥१३॥ 
आचायों म॒त्युषेरुणः सोम ओष॑धयः पय॑ः । 
जीमूता आसन्स्सत्वानस्तैरिदं स्वराभूतम्‌ ॥ १४॥ 
आदित्यपरक ब्याख्या 
( आचायः ) आदित्य ( मृत्यु: ) काल संख्या का परिगणन 
करके वस्तु मात्र के जीवन को समाप्त करने बाला है ( वरुण: ) 
निज आकषंण में वरण करने बाला ( सोमः ) प्रतिदिन उद्यकाल 
में सको प्रगट करने वाला ( ओषधयः ) ओष-ताप का धारक 
(पयः) प्रकाश का पालक होने से पय नामक (जीमूताः सत्वानः- 
आसन्‌ ) जल का बांधने वाला सदा सत्तावान्‌ नामों से है ( ते:- 
इद्‌ ख;-आम्रृतम्‌ ) सत्यु आदि नामों से यह आदित्य आकाश में 
चरा हुआ है-स्थापित दै “खरादित्यो भवति” (निरु० २। १४) 
-, विद्यार्थी के विषय में. 
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वेदाध्य्र्यन प्रवेशिका | ` [-६३- 


'(आचाये: ) वेदाचाये ( सृत्युः ) ख वंशजो से वियोग कराने 
चाला होने से सृत्यु के समान है (बरुण) शिष्य को निज आश्रय' 
में वरने वाला ( सोमः ) विद्यामय पुनजेन्म का देने वाला होने से 
उत्पादक ( ओषधयः ) ओष-तेज-पराक्रम का धारण कराने 
वाला (पयः) ज्ञान प्रकाश का पालक (जीमूताः सत्वान:-आसन, )' 
जीवन हेतु उपदेशाम्ृत से बांधने वाला आदि नामों से है ( तेः- 
इद्‌. स्चः-आश्रतम्‌ ) डन सृत्यु आदि नामो से स्वः सुख अरण- 
शील ज्ञान ग्रहण करने में गतिशील ब्रह्मचर्यं ्रतीजन सम्यक, 
स्थिर है ॥ १४॥ 


अमा घृतं कुंणुते केव॑लमाचायोंऽभूत्वा वरणो. यददैच्छत्‌ 
| प्रजापतौ ।. 
तद ब्रह्मचारी प्राय॑च्छत्‌ स्वान्मित्रो अध्यात्मनंः ॥१४॥ 


आदित्यपरक व्याख्या 

( वरुणः-आचायैः -भूत्बा ) समस्त गोलो को बरतने वाला. 
आदित्य का परिधिमएडल, भलिभांति सहन करने योग्य 
आधार बनकर ( प्रज्ञापतौ यत-यत्‌ केवलं घृतम्‌-पेच्छत्‌-अमाः 
करुते ) प्रजापति के निमित्त 'निमित्त सप्तमी’ अर्थात्‌ प्रजा के 
पालक आदित्य के लिए जो जो मात्र दोसि का द्रव्य या बल “छः 
क्षरणदीप्त्योः” ( जुद्दोत्यांद० ) को चाहता है वद्द आदित्य के 
साथ अपने को प्रकट करता है ( ब्रह्मचारी मित्रः स्वात्‌-अधि- 
आत्मनः-तत्‌ प्रायच्छत्‌ ) आदित्य प्रेरक होकर “मि प्रक्षेपण” 
( स्वादि० ) ख अन्तःस्थल से उस दीसिकर द्रव्य या बल कोः 
प्रजाओं के लिए प्रदान करता है। 


विद्यार्थी के विषय में-- ६ 
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( वरुणः-आचाये:-भूत्वा ) ब्रह्मचयैत्रती को वरने वाला 
उसका आचार्य होकर ( प्रज्ञापतौ-यत्‌-यत्‌ केवलं घुतम्‌-ऐच्छुत्‌- 
अमा कुरुते ) प्रजापालक के निमित्त अर्थात्‌ भावी प्रजाओं का 
निर्माण करने वाले ब्रह्मचर्य ब्रती के लिए जो जो केवल शुद्ध 
दीप्तिकर ज्ञान को चाहता दै उस उसको ब्रह्मचर्थवती के साथ 
अपनी शरण में लेने के समय से ही सम्पादित करता है 
{ ब्रह्मचारी मित्रः स्वात्‌-अधि-आत्मतः ततू-प्रायच्छुत्‌ ) ब्रह्मचर्य 
घती जन अन्यो को प्रेरणा देने वाला होकर अपने अन्तरात्मा 
से या अन्तःकरण से उस दीसिकर ज्ञान को मनुष्यों के लिप 
ग्रदान करता है ॥१५॥ 


आचायों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति! । 
प्रजाप॑तिर्विराजात विराडिन्ट्रो5मवद बशी ॥१६॥ 

यहाँ खे २१ मन्त्र तक ब्रह्मचारी शब्द केवल ब्रह्मचर्य ब्रती 
जन के लिए ही अभीए है अतः उसी के सम्बन्ध में मन्त्र 
व्याख्या की ज्ञाती है-- 

( आचाये:-ब्रह्मचारी ) वेदशान के ग्रहणार्थं भल्लीभाति सेवा 
करने योग्य आचार्य ही ब्रह्मचारी जेसे--पिता ही पुत्र होता है 
पिता के शरीर-धर्मो का हढ करने वाला होने से “आत्मा वे 
थुत्रनामासि स जीव शरद्‌ः शतम्‌? ( निरु० ३।४ ) तथैव आचार्य 
के गुणों का ग्रहण कर्ता होने खे ब्रह्मचारी को आचार्य कहा 
द्वै पुनः आचाय के अनन्तर ( ब्रह्मचारी प्रजापतिः) वह 
ब्रह्मचारी प्रज्ञामात्र के अध्यापन से प्रजापति होता है आचाय 
"पद की अपेक्षा से ऊँचे पद वाला हो जाता है जैले--बुंददारणयक 
उपनिषद्‌ में देवमजुष्य असुरो का अध्यापक प्रजापति कहा 
गया दै। ( प्रजापतिः-विराजति ) प्रज्ञापति पद्‌ वाला इोकर 
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'बिना प्रतिवन्ध के अपने शिष्यों को और जो अपने शिष्य भी 
नहीं हैं उनको भी ज्ञान प्रदान करके विराट्‌ पद्‌ भागी महार्षि 
बनता है, सबके हृदयों में विराजमान होने से सम्मान पाने से । 
( पुनः "विराट्‌-इन्द:-वशी-ग्रभवत्‌ ) वढ विराट पदभागी 
सवेच भ्रमण करके सर्वहित उपदेश प्रदान द्वारा सबको वश में 
अर्थात्‌ अनुकूल बना करके इन्द्र ईश्वर की भांति परम ऋषि 
द्दो जाता है । इस प्रकार यह ब्राह्मण के पदों का विवेचन मन्त्र 
नस आया ॥ १६॥ 


क्षत्रिय पद्‌ का विवेचन ब्रह्मच के आधार पर-- 
अद्यचर्येण तंपत्ता राजा राष्ट्र विरंताति । 
आचायों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७॥ 

( राजा ब्रह्मचर्येण तपसा ) राजा ही ब्रह्मचर्थरूप तप से 
सदाचार प्रताप से दीत-वलवान्‌ हुआ (राष्ट्र विरच्षति) 
राष्ट्र की विशेष रक्षा करता है-रक्षा कर सकता है (आचाये: 
ब्रह्मचयण ) आचार्य भी ब्रह्मचर्यं से अर्थात्‌ सदाचार से प्रका- 


शित हुआ ८ ब्रह्मचारिणम्‌-इच्छते ) त्रह्मचयेत्रती शिष्य को 
चाहता है अङ्गीकार करता हे ॥ १७॥ न 


वैवाद्दिक सम्बन्ध में त्रह्मचये आवश्यक है-- 
ब्रह्मचर्येण कन्यां युवान॑ विन्दते पतिं । 
अनड्वान्‌ ब्रह्मचरयेणाशों घासं जिंगीपति.।। १८] 
( ्रह्मचर्येण कन्या ) ्रह्मचरयै बतरूप संयम से कान्ता दीत 
कुमारी ( युवानं पतिं विन्दते ) युवा पति को प्राप्त होती है 


य 0000 60-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * “° * 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६६] [ अथवे० का० ११ खूण % 


तथा ( त्रह्मचयेण-अनड्वान्‌-अश्वः ) ब्रह्मचयैरूप संयम से दी 

कुमार अनड्वान-चृषभ की भाँति ग्रहस्थ भार को वहन कर 

सकता तथा घोडे की भांति गुहस्थनिर्वाहक बल से सम्पन्न होः 

सकता दै। और ( घास जिगीषेति ) घास अर्थात्‌ भक्षण योग्य 

घास के समान भोग प्रद-भोगसाधन वीयै घातु को आपने अन्दर 

पचाने की इच्छा करता है--घारण करने में समर्थ वता द । | 
टा 


ब्रहमचर्येण तप॑सा देवा मृत्युमपान्नत । 
इन्द्रों इ ब्रह्मचयेण देवेभ्यः स्व॑राभरत्‌ ।। १६॥ 


( बरह्मचर्थेण तपसा ) ब्रह्मचयैरूप तप से तेजस बल सेः 
( देवाः ) सुसु विद्वान्‌ सृत्युम्‌-अपाञ्नत ) सत्यु को अपद्दत 
करते हैं-दूर भगाते हैं और (बरह्मचर्येण देवेभ्यः) ब्रह्मचये पालनः 
से अर्थात्‌ ब्रह्मचये धारण को निमित्त बनाकर--देवों ने त्रह्मचये 
को धारण किया है, अतः उनके लिए ( इन्द्रः खः आभरत्‌ ) - 
ऐेशव्थवान्‌ परमात्मा परमसुख को-मोक्ष को धारण करता टे 
तथा प्रदान करता है.॥ १६॥ 


सामान्य विषयक मन्त्र-- 
ओषधयो भूतभव्यमहोरात्रे बनस्पति; । 
संवत्सर; सहतुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः || २० ॥ 


( ओषधयः ) ओष-ताप और क्षुधा को पीती हुई नष्ट 
करती हुईं बन्य और ग्राम्य गोधूमादि ओषधियाँ 'ओषं अयन्ति 
तत्‌-अओषथयः समभवन्‌' (शत० २। २। ४। ५ ) ( वनस्पतिः ) 
फलवान्‌ अतय. सत, भरिशात,काल ( अदोरात्े ) 
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दिन और रात ( संवत्सरः ) दोनों अयनों अर्थात्‌ उत्तरायण 
ओर दक्षिणायन से युक्त वषे ( ऋतुभिः ) बसन्तादि ऋतुओं के 
साथ अर्थात्‌ बसन्तादि ऋतु भी ( ते ब्रह्मचरिणः-जाताः ) वे 
सब ब्रह्मचारी अर्थात्‌ आदित्य से प्रसिद्ध हुए हैं तथा ब्रह्मचर्थ- 
रती जन उक्त ओषधि बनस्पतियों को खाता हुआ; अपने शरीर 
में उनका परिणाम लाता है, दिन रात्रि आदि काल अवयव को 
भी जीवन में उपयोगी बनाता है तथा ओषधि आदि वस्तुओं 
में भी रचये गुण संयम से उनकी स्वरूपस्थिति होती हैः 
अर्थान्‌ बिना यस्थ धर्म के ओषधि, वनस्पति, अहोरात्र, भूत- 
भव्य, उत्तरायण-दक्षिणायण, हेमन्त-शिशिर, ग्रीष्म-बसन्त, 
शग्दु ओर वर्षा ऋतु ये सहयोगी जोडे होते हुए भी ग्रइस्थ की 
ऑति आलिङ्गन धर्म वाले नहीं हे ॥ २० ॥ 


पार्थिवा दिव्या; प॒शर्ष आरण्या ग्राम्याश्च ये । 
> स | FT र 
अपच्ताः पक्षिणश्च॒ ये ते जाता ब्रक्नचारिण: ॥ २१ ॥ 


- (ये पार्थिवाः दिव्याः पशवः आरणयाः-ग्राम्याः-च ) ज्ञो 
प्रथिवी में स्थित पशु-देखने वाले ज्ञानशील मनुष्य ओर वन्य 
तथा नागरिक जन द्युलोक में मंगल आदि ग्रह में स्थित (ये 
पक्षिणः-अपच्ताः-च) जो पक्ष वाले कुक्कुट-मुर्गादि ओर शुक- 
तोते आदि तथा पक्षद्दीन पशु बन्य व्यान्रादि ओर नागरिक गौ 
आदि है ( ते ब्रह्मचारिणः-जाताः ) वे सब आदित्य अर्थात्‌ खये . 
से उत्पन्न होते हैं । इसलिए उसका नाम सविता भी है तथा 
अह्मचर्यत्रती जन सब ब्रह्मचये ब्रत से सारे प्राणियों को अनु- 
कूंल बनाता है उनसे यथा योग्य उपयोग लेता है और पशु 
पक्षियों में भी ब्रह्मचये संयमशुण दै, वे ऋतु रज-धर्स का अति- 
क्रमण नहीं करते ऋतुचारी होने से ब्रह्मचारी होते हैं॥ २१ ॥ 
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पृथक सवे प्राजापत्या! प्राणानात्मसु विश्रति । 
तान्त्सवीन्‌ तरहमं रचति म्रह्मचारिख्याभृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


( सर्वे प्राजापत्या:-आत्मखु पृथक पाणान्‌ विश्नति ) प्रजापति 
परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुए सब मनुष्य, पशु, पक्षी ओर वनस्प- 
तियाँ अपने अन्दर पृथक्‌-पृथक्‌, अपने-अपने योग्य प्राण को 
धारण करते हैं ( तान्‌ सर्वान्‌ ब्रह्मचारिणि-आश्च॒तं ब्रह्म रक्षति ) 
उन सब प्राणों को आदित्य में भली भांति व्याप्त घह्म अर्थात्‌ 
परमात्मा सुरक्षित रखता है “योऽसावादित्ये पुरुषः सो5सा- 
बहम्‌। ओरेम्‌ खं त्रह्म” ( यज्भु० ४०। १७ ) तथा बरह्मचयंत्रती 
जन में जो परिपूर्ण घ्रह्म है वह उन योग्य प्राणों की रक्षा ` 
करता है ॥२२॥ 


[से Il | ° ~ | 
देबान॑मितत्‌ पंरिषूतमनम्यारूढ ह रोचमानम्‌ | 
तंस्माज्जात॑ ब्राह्मण ब्रहम ज्ये देवाश्च सवै अस्तेन 
साकम्‌ ॥ २३ ॥ 


( एतत्‌ ) यदद ब्रह्म ( देवानां परिषूतम्‌ ) देवों की अध्यात्म 
दृष्टि में परिशुदह्दीत अर्थात्‌ साक्षात्‌ किया जाता हे (अनभ्यारूढ 
रोचमानं चरति) जो अनायास प्राप्त स्वतः प्रकाशमान सर्वत्र 
विभुगति से विचरता दै ( तस्मात्‌.ब्राह्मणं ज्येष्ठं ्रह्म जातम्‌) 
उससे ्रह्म-परमात्मा से प्रेरित श्रेष्ठ वेद ज्ञान प्रसिद्ध होता दै 
( सर्वे देवाः-असृतेन साकम्‌) सारे सुसुछु विद्वान्‌ अमर धर्म 
के साथ प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
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ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजंद विभर्ति तस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे 

समोताः । 

प्राणापानौ जनयच्नाइ व्याने चाच मनो हृद॑यं ब्रह्म॑ मेधाम्‌ 

॥ २४ ॥ 

चचुः श्रोत्र यशो अस्मासं घल्नन्न॑ रेतो लोहितमुदरंस्‌ ॥२५४॥ 

दोनों मन्त्रों की एक वाक्र्यता है-- 

( ब्रह्मचारी भ्राजत्‌-चह्य बिभति ) आदित्य प्रकाशमान ब्रह्म 
अर्थात्‌ परमात्मा को अपने अन्दर धारण करता है जैले वेद 
में अन्यत्र कहा है “यो5सावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । 
ओम्‌ खं ब्रह्म” (यज्ज. ४०१७) (नस्मिन्‌-अधि विशवे देवाः 
खमोताः ) डसक अन्दर तथा उसके अधीन सारे वार भीतर 
के देव-दिव्ययुण पदार्थ संगत हैं अतः वह ( प्राणापानौ जनयन्‌ ) 
समस्त प्राणी-शरीरों में प्राण और अपान को प्रकटःकरता हुआ 
बतेमान है ( आत्‌-व्यानं वाचं मनः- हृदयं ब्रह्म मेधाम्‌) पुन 
व्यान को, वागिन्द्रिय शक्ति को, मन को, हृदय को ब्रह्म अर्थात्‌ 
ज्ञान-शक्ति को, और बुद्धि को उत्पन्न करता हुआ वर्तमान दै 
तथा ( चक्षु: शरोत्रं यशः-रेतः-ल्रोदितम्‌-उदरम्‌-अस्मारु घेहि ) 
नेत्र शक्ति को, श्रोत्रशक्ति को, यश-यरास्वी तेज को वीये को, 
रक्त को ओर उदरशक्ति को हमारे अन्दर धारण करे । इसी 
प्रकार ब्रह्मचयेत्रती जन वेदक्षान से अपने अन्द्र प्रकाशमान 
परमात्मा को धारण करता दै और उसके अधीन सब दिव्य 
गुण पदार्थ आश्रित होते हैं अतः वह अपने शरीर में प्राण | 
आदि को दिव्यं धर्म वाले बनाता है और बह स्वयं दिव्यशक्ति 
से सम्पन्न होकर हमारे लिये दष्टिपात, श्रवणप्रचृति, यश-अन्न 
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झौर उससे उत्पन्न वीर्य, रक्त तथा कोष्ठ को उत्पन्न करे एवं 
प्रेरित करे।। २४-२५ ॥ 


तानि कर्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोञ्तिष्ठत्‌ तप्यर्मानः 
। समुद्रे । 
स स्नातो बच्नु; पिंङ्गल; एथिव्यां बहु रोचते ॥ २६ ॥ 


उपसंहार में इस मन्त्र के आदित्यरक और त्रह्मचयेत्रती 
विषयक अर्थ पृथक पृथक्‌ किये हैं। 


आदित्य परक व्याख्या -- 


( ब्रह्मचारी ) आदित्य ( तानि ) प्राणादि उद्रपर्यन्त अङ्गों 
को ( कल्पत्‌ ) “कल्पयन/”” लिङ्गव्यत्ययः, णिचो लोपश्च” समर्थ 
करताहुआ- उनकी उत्पत्ति समृद्धि के हेतु ( समुद्रे तप्यमानः ) 
ससुद्रसदश गइन आकाश में परथिवी के अधोभाग में “ससुद्र- 
मन्तरिक्षनाम” ( निघं. १३) ताप करता हुआ ( सलिलस्य 
पृष्ठे) जल के पृष्ठमूत पृथिवी पर (तपः-अतिष्ठत्‌ ) ज्वलन 
क्ररता है-ज्वाला बिखेरता है ( सः-स्नातः-बश्च : पिङ्गलः ) वह 
आदित्य शुभ्र निमेल तेजस्त्री “ष्णा शोचे” ( अदादि० ) शुभ्र 
सुनहरा होता हुआ ( पृथिव्यां बहु रोचत) पृथिवी पर बहुत 
प्रकाश देता है “रीचते ज्वलतिकर्मों ( निघं. ११७ )। 


विद्यार्थी के विषय में-- 


( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचर्यवती जन (तानि) उन प्राणादि 
उदुरपयेन्त वस्तुओं को ( कल्पत्‌ ) समर्थ करता डुआ निज 
दितार्थ और परार्थे घारण करने के लिये ( समुद्रे तप्यमानः ) 
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चिद्याससुद्र में-आचायकुल में तपस्या करता हुआ ( सलिलस्य 
"गछ ) बहुत जनसमूह के आश्रय में शासन में ज्ञानप्रस्नवण स्थान 
मे “सलिलं बहु नाम” ( निघं. ३१ ) ( तपः-अतिष्ठत्‌ ) ज्ञानमय 
तप का अनुष्ठान करता दै ( सः-स्नातः-बञ्च: पिङ्गलः) वह 
दिद्यात्रतस्नातक तेजस्त्री ज्ञानप्रकाशयुक्त होता हुआ ( पृथिव्यां 
ष्टु रोचते ) पृथिवीलोक पर सवैजनस्थान में अत्यन्त शोभित 
होता है ॥ २६॥ 
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ऋषि:--काक्लायनः ( अधिक प्रगतिशील वैज्ञानिक) “ककि 
गत्यथ? [ भ्वादि० ] कङ्कज्ञान में प्रगतिशील 
उससे भी अधिक आगे बढा हुआ काङ्कायनः । 
देवता--अबु दिः “अबु दो मेघः” [ निरु० ३१० ] मेघों में 
होने वाला अबु दि-विद्ुत्‌ विद्यत का प्रहारक बल 
तथा उसका प्रयोक्ता वैद्युतास्रप्रयोक्ता सेनाध्यक्ष 
“तदधीते तद्वेद” छान्दस इञ्‌ प्रत्यय, आदिवृद्धि 
का अभाव भी छान्दस । तथा '्यबुदि!ः भी 
आगे मन्त्रों में आता है वह भी मेघों में होने वाला 
स्तनयित्नु-गर्जेन :शब्द-कडक तथा उसका प्रयोक्ता 
स्फोटकाञ्जप्रयोक्ता अब्रुदि के नीचे सेनानायक 
न्यु दि है) 
ये बाइयो या इपबो धन्वनां वीयोंणि च । 
असीन्‌ प॑रशूनायुध॑ चिन्ताकृत च॒ यःधुदि । 
सबै तदबुंदे खममितरेम्यो इशे इुरूदारांश्च ग्र दशय ॥१॥ 
(अबुदे त्वम्‌) हे विद्यदस्त्रप्रयोक्ता सेनाध्यक्ष । तू (धन्वनाम्‌) 
प्रक्षेपण अस्त्रों के (ये बाहवः) जो प्रक्षेपण नाल दण्ड हैं (याः 
इषवः) जो छेदक लोड् पत्रे हैं (च) और (वीर्याण) उन नालद्एडों 


को धकेलने वाले वेग एंव विदयुदुत्पादक अग्नि चूर्णादि हैं “वीर्य. 
वा अग्नि:१([ते०१॥७३॥३,]॥द्रीये द्रा इच्क [तरा > ६७४५] उन्हें, र 
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तथा (अंसीन ) तलवारो को (परशुन) फरसाओं को (आयुधम्‌): 
अन्य युद्धास्च शस्त्र को (च) और (हृदि) हृदय में (यत्‌- 
चित्ताकूतम्‌) जो मन का सङ्कल्पबल अर्थात्‌ मानसिक बल्न है 
(तत्‌ सवम) उस सब को (अमि्रभ्यः- इशे कुरू) शत्रुओं के 

- लिए दिखाने को कर-आगे कर (च) ओर (उदारान्‌ प्रदर्शय)' 
ऊपर उठने बाले ऊपर उभरने वाले स्फोटक पदार्थों के घूम 
आदियों को भी प्रदर्शित कर ॥ १॥ 


उत्तिष्ठत स॑ नह्यध्वँ मित्रा देवजना यूयम्‌ । 
el, | ~ IO 
संदष्टा गुप्ता बः सन्तु या नो मित्राएयबुदे ॥ २ ॥ 


(अदे मित्राः-देवजना:) हे विद्युद्त्रप्रयोक्ता सेनाध्यक्ष ! 
तथा अस्त्रप्रेक घिजिगीघु-विजयेच्छुक नायक जनो ! “दि 
कऋीडाविज्ञिगीषा- ” [दिवादि०] (यूयम्‌ उत्तिष्ठत) तुम उठो-डठ 
खडे हो (संनह्यध्यम्‌) युद्धार्थं सन्नद्ध हो जाओ-तेयार हो जाओ 
(बः) 'युष्माञ्षिःततीयार्थे षष्ठी? तुम्हारे द्वारा (नः-या मित्राणि) 
हमारे 'यान्यानि! जो मित्र-स्नेही सैनिक जन (सन्दष्टा): 
“सन्हष्टानि' सम्यक्‌ देखभाल सें वतमान तथा (शुत) 'गुप्तानि 
सुरक्षित (सन्त) होवें--रहें ॥२॥ 22 


उचिष्ठतमारमेथामादानसंदानाम्याम्‌ । 

अमित्रांणां सेता अमि घंत्तमबुंदें ॥ ३ ॥ 
-.- (अब दे-उत्तिष्ठतम्‌) हेअबुदे ! विद्युदस्चरप्रयोक्ता सेनाध्यच्तः 
एवं न्यच दे | “्यर्बुदे द्विवचन प्रयोगात्‌' स्फोटक “पदार्थ प्रयोक्ता 
सेनानायक तुम दोनों उठ खडे दो प्रो (आरभेथाम्‌) युद्ध आरम्भः 
कंर दो (आदानसन्दोनाम्याम) छेदन-चूणे करने, वाले तथा तोड 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
:७४ ] [ अथवे० का० ११ सू० ६ 


'फोडने वाले साधनों द्वारा “दो अवखण्डने” [दिवादि०] (अमि- 
` जाणां सेनाः ) शत्रुओं की सेनाओं को ( अभिधत्तम्‌) वश में 
धारण करो-अधिकार में ले लो ॥ ३॥ 


अधुंदिनोम यो देव ईशांनश्च न्य॑बुदिः । 
याम्यामन्तरि्ञमवृंतभियं च पृथिवी मही । 
ताभ्यामन्द्रमेदिभ्यामह जितमन्वेभि सेनया ।। ४ ॥ 


(अबु देः-नाम यः-देवः) विद्यदस्त्रप्रयोक्ता सेनाध्यक्ष जो 
विजिगीघु-विजयेच्छुक है (च) और (ईशानः-न्यु दिः) सेना 
पर नियन्त्रण करने वाला सेनाध्यक्षक के नीचे स्फोटक- 
पदार्थप्रराक्ता सेनानायक, ये दोनों युद्ध संचालक हैं 
(याभ्याम्‌-अन्तरिच्ञम्‌- आवृतम्‌ ) जिन दोनों के द्वारा अर्थात्‌ 
उनके अस्त्रप्रयोगों से आकाश घिर जाता हे (च) और 
(इयं मही पृथवी) यह महती युद्धभूमि आवूता हो गईं-छा गई 
{इन्द्रमेदिभ्याम्‌) राजा को स्निग्ध करने वाल्ले-मुझ राजा का 
दित साधने बालों के द्वारा ( जितम्‌) जीत लिये गये शत्रु प्रदेश 
को ( सेनया-अन्वेमि ) सेना द्वारा अनुगत करता इं-शासित 
-करता हूं ॥४॥ 


उत्तिष्ठ त्व देंवजनाबेदे सेन॑या सह । 
भल्ञन्नमित्राणां सेना भोगेमिः परि वारय ॥ ५ ॥ 
ss ( देवजन-अबुरे ) हे विजिगीघु-जयेच्छुक विद्युदर्चप्रोक्ता 
यक्ष मजा ! (त्व सेनया सह-उत्तिष्ठ) तू सेना के साथ उठ 
रझ सेनां भञ्जन्‌) शत्रुओं की सेना का भञ्जन-मदेन 
करने के देत (भोगेमि/ परित्तारय) कड तीच्या तुत पाशी से 
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घेर ले “आजकल माइन फेलाने जैसे ढंग से “भोजते 
क ध्यतिकर्मा? [निघ० २१२] ॥५॥ 


सप्त जातान्‌ न्यंबुद उदाराणां समीक्षय॑न्‌ । 
तेभिष्द्यमाज्ये हुते सर्वेरुतिष्ठ सेन॑या ॥ ६ ॥ 


( न्यवुदे ) हे स्फोटक पदार्थों के अस्त्रप्रयोक्ता सेनानायक ! 
तू ( उदाराणाम्‌) ऊपर स्फुटित होने वाले घूम धूल फेंकने वाले 
सूच्म अस्त्रों के मध्य में से ( जातान्‌ सप्त ) प्रकट या प्रसिद्ध 
हुए सात घूम, घूलि, विषवात, वाष्प, वृष्टि, अग्नि, लोह आदि 
धातु क़णों के फेकने बालों को (समीक्षयन्‌' लच्य में रखता 
हुआ (तेभिः सर्वे; - आज्ये हुते) उन सब स्फोटक अस्त्र 
प्रयोगों से आज्य-वज्र-स्फोटक पदार्थ हुत-प्रयुक्त ददो जाने पर 
शत्तु से रिक्त स्थान की ओर या शब्जुलेना परास्त हो जाने पर 
“बच्चो वा आज्यं वज्रणेवेतद्‌ रच्षांसि नाष्ट्रा अपहन्ति” 
(शत० ७।४।१।३४ ( सेनया डत्तिष्ठ ) अपनी सेना के साथ उठ- 
चढ़ाई कर ॥६॥ - 


प्रतिध्नानाश्रुमुखी कुधुकणी चं क्रोशतु । 
बिकेशी पुरुषे इते रदिते अबुदे तव॑ ॥ ७ ॥ 


( अबुंदे तव रदिते ) हे विद्युदसत्र प्रयुक्ता युद्ध करने वाले 
सेनाध्यक्ष तेरे रदन-शास्त्र्त्रों दारा शचुसेना की कार छुट 
रूप मदेन हो ज्ञाने प्र तथा (पुरुषे इते) :शबरुसेत्ा के पुदघ-पोरष 
बल युक्त शत्रुसेत्तानायक के हृत दो जाने पर उसकी सेना 
प्रतिष्नाना) जैले पति के इत हो जाने पर, प्रतिघात मानसिक 
घात शोक को प्राप्त (अश्वसुखी) आसु से पूणे सुन्न वाली 
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(च) ओर (कृधुकर्णी) केवल छिद्रयुक्त कानों वाली भूषण 
रहित कान के छिद्रों बाली (विकेशी) विरुद्ध केशों वाली -विखरे 
केशवाली स्त्री की भांति (क्रोशतु) चिह्लावे-वित्ञाप करे ॥७॥ 
संकपेन्ती कुरुकर मन॑सा पत्रमिच्छन्ती । 
पतिं भ्रातरमात्‌ स्वान्‌ रंदिते अबुढे तवं || ८ ॥ 

(अर्बुदे तव रदिते) हे विद्युदस्त्रप्रयोक्ता सेनाध्यच्ष ! पर 
सेना के तेरे द्वारा रदन-नाश कर देने पर उन सैनिकों की 
माता पत्नी बहिन सर्म्वान्छनी स्री (पुत्रं पति आतर्‌) पुत्र को 
पति को भाई को (आत्‌) अनन्तरआर ( स्यान्‌) अपने 
सम्बन्धियों को (मनसा-इच्छुन्ती) मन से याइती हुई-मन से 
स्मरण करती हुई (करुकंर खंकर्षल्ती) कर-कर अङ्गो को 
तोडती फेंकती हुईं चिल्लाती विलाप करती है ।=। 

अलिक्लंवा जाष्कमदा गध; श्येनाः पतत्रिण; । 
~~ | 


घ्वाडच्षा शकुनयस्तृप्यन्त्वमित्रेंषु समीक्षर्यन्‌ रदिते अबुदे 


त्व ॥ & ॥ 


(अबुदे तब रदिते) हे. विद्युदस्त्रप्रयोक्ता सेनाध्यक्ष ! तेरे 
शज्जुसनाऔं का मर्दुन-नाश करने पर (समीक्षयन) उन्हें मरा 
समझ कर (अलिक्कवा) प्रर्याप्त है क्नचन-उछलने की गति जिनकी 
ऐसे पक्षी (जाष्क मदाः) -या-ङ्कमदाः)† प्रयत्न में क्कम-ग्लानि 
देने बाले (गुध्राः) गिद्ध (श्येना:) श्यन-बाज्ञ (पर्तात्रणः) पक्षी दै 
(ध्वाङ चा) कव्ये (शकुनयः) चिडियाएं (अमित्रेषु) शत्रुओं में 
(तृप्यन्तु) तृप्त दों। क्ट 
† एषोऽपि पाठ उपलम्यते । र क्ट 
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अथो संबै श्वापंद मच्षिका तृप्यतु क्रिसिँ; । 
पौरुपेयेअधि कुणपे रदिते अबुदे तव॑ ॥ १० ॥। 

( अथो ) ओर भी ( आदुदे तब रदिते) हे विद्युद्स्त्रप्रयोक्ता 
सेनाध्यक्ष ! तेरे मर्दित-हत किए (कुणपे पोरुषेये-अधि) मुरदै 
पुरुष मै ( सवे-एवापदम्‌) सब श्वापद-जज्ञल का पशु कत्त 
जसे पैर बाला गीदड भेडिया आदि ( मक्षिका ) मक्खी (क्रिमिः) 
अन्य कीट (वृप्यठ) तुत्त होवे ॥१०॥ 

आगुहीतं सं हतं प्राणापानान्‌ न्यंवुदे । 2 

नय ७ [a al ~ च 
निवाशा घोषाः सं यंन्त्वमित्रचु समीक्षयन्‌ रदिते अबुदे 
हः तब ॥ ११ ॥ 

( अबु न्यबुरे ) हे विद्युदस्त्र प्रथोक्ता सेवाध्यक्ष ! अर 
तददुसार स्कोटक प्रदार्थ प्रयोक्ता सेनानायक जनों ! तुम दोनों 
(प्राणापानान्‌, अखुदीतं संब दृतम) श्रुसेना के प्राण अपानों -शवाख 
प्रश्वासों को रोक दो और उखाड फेंको (समीक्षयन्‌) युद्धकला. 
को जानते हुए (तब रदिते) सेनानायक ! तेरे ताडन मदन पर 

( अमित्रेषु) शत्रुओं में ( निवाशाः-घोषाः संयन्तु) चीखें ओर 
हाहाकार शब्द सम्प्राप्त हों ।११।॥ | 

उद्‌ बेपय सँ विंजन्तां भियामितरान्त्स संज । 

उसुग्रारैयाहड्लै विध्यामित्रांन्‌ न्यबुदे ॥ १२ ॥ 

दात भिया संखज) भय 

अभित्रान-डदुवेपय) शञ्ुओं को कम्पा दे (भिया 

खे प कर (संविजन्ताम्‌) वे डह्विग्त हो जावें-घबरा जावे 
(न्यु) हे स्फोटकास्त्र प्रयोक्ता सेनानायक जन तू ! (अमितान्‌) 
शत्रुओं को (उसग्राददैः) बहुत पकडने वाले (बाहड्लेः विध्य) | 
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वाहु जेले लक्षणों वाले शखाख्रो से वीन्ध-तडित कर 'थे बाहब:” 
(१) पूवे जेसे कहा है ॥१२॥ 

[। ७ ~ ७ 
युद्यन्त्वेषां बाहर्वश्चत्ताकूत॑ च॒ यद्धादि । 
eS ~ |] षि] 
मेषायुच्छेषि किं चन रंदिते अबुदे त॑र ॥ १३ ॥ 

. (अछुरे तब रदिते) हे विद्युदत्म प्रयोक्ता) सेनाध्यक्ष | तेरे 
महार होने पर (एषाम्‌) इन शचुओो के (बाहवः) बाहु 
त आर (हृदि) हृदय में (यत्‌, जो (चित्ताकृतम) चित्त का 
सङ्कल्प है वह भी सब (सुहन्तु) मुग्ध हो जावे-जड हो जावे 
(एषां कि चन) इनका कुछ भी (मा-उच्छेषि) मत बचा सब राक्त्ति- 
दीन कर दें ॥१३॥ $ 

आतध्नानाः सं थावन्तूरंः पदूरावाध्नानाः । 

अघारशीर्विकेरयों रुदत्यः पुरुषे हते र॑दिते अंबुदे तव॑।। १४] 


( अबुदे तब रदिते इते पुरुषे ) हे बिद्युदस्त्रप्रयोक्ता संना-. 


ध्यक्त! तेरे मदेन करने पर-राज्ुजन इत हो जाने पर 


( प्रतिष्नानाः ) प्रतिघात करती हुईं स्त्रियां ( उर: ) छाती. 
( पट्रो ) जङघाओं को “पट गतो” [ भ्वादि-डणादि त || 


( आध्नाना: ) पीटती हुईं ( अघारिणीः ) अघ-आघांत को प्राप्त 


हुई “अंघं इन्ते निङ्ठ सितोपसग:-आइन्तीति” ( निरू० ६११ ). 
( विकेश्यः ) विरुद्धकेशों वाली-विखरे केशों वालों ( Re 


रोती हुईं ( संघावन्तु ) घूमती फिरे ॥ १४ ॥ 
सन्वतीरप्सुरसो रूपंका उताबुंदे । 
अन्तः पात्र रेरिईता रिशां दुर्िहितिपिणीम्‌ । 

! सस्ता अदे त्वममित्रेम्यो दुशे कुरूदारांश्च प्र दशय 


॥ १५॥ 
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( अबुंदे ) हे विद्यदस्त्र प्रयोक्ता सेनाध्यक्ष ! ( श्वन्वतीः- 
रूपकाः अप्सरस:- ) कुत्ते वाली-कुत्ते के आकार शस्त्रवाली 
विविध रूपों को घारण करने वाली इधर उधर सवेत्र गति 
करने वाली वैद्यतात्रयुक्त सेनाएं ( अन्त: पात्रे रेरिहतीम) 
तथा गुप्त पात्र आवरण में रहकर अत्यन्त युद्ध करने वाली 
“रिह कथन युद्ध” ( तुदा० ) ( रिशाम्‌ ) घातिका-(डुणिहितै- 
षिणीम्‌ ) अन्यो के प्रति दुर्भावना को प्रेरित करने वाली 
अस्त्रशक्ति से युक्त सेना को (ता-सर्वाः) उन सबको 
(अर्बुदे त्यम्‌-अमित्रेभ्यः-दशै कुरु ). दे विद्युदस्म प्रयोक्ता सेना- 
ध्यक्ष ! तू शत्चु ओं को दिखाने के लिए कर (च) आर ( उदारान्‌ 
प्रदर्शय ) स्फोटक पदार्थों के प्रयोगों को भी प्रदर्शित. 
कर ॥ १५॥ 


खडरूंधिचडकमां खार्षिकां खबैबासिनींम्‌ । 
य उंदारा अन्तर्हिता गन्धवोप्सुरसश्चु ये । 
सपो इंतरजना रचौसि ॥ १६॥ 

( खड्टरे ) भेदनीय | शत्रु संघ में “खंड भेदने” ( चुरादि० ) 
ततः-ऊरक प्रत्ययः- औणादिको बाहुलकात्‌ (उणादि- १६७) 
( अधि चङक्रमाम्‌ ) अत्यन्त अधिक्रमण आक्रमण करती हुई 
( खर्विकाम्‌ ) गये करते वाली-खबलाभिमानी ( खवेवासिनीम्‌ ) 
गये पूर्ण जनों में वसी हुईं सेना को प्रदर्शित कर ( ये-अन्तद्दिता:- 
उदाराः ) जो छिपे हुए उभरने वाले स्फोटक पदार्थ (च) ओर 
( ये गन्धर्वाप्सरसः ) गन्ध वाले गन्धक आदि आर फैलने वाले 
वायु रूप-गैस के रूप में उड़ने तवाले दव पदार्थ हैं ( सर्पाः ). 
सर्पेण शील पंक्ति रूप धारा वाले दें ( इतरजनाः ) इतरजन्य- 
मान पदारथ मिश्रण से उत्पत्न ज्ञो “च्ित्तभेकं `` गन्न *“**वूणे- 
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चतुदष््रान्छ्यावदतः कुम्भमुष्काँ असृड्सुखान्‌ । 
स्वभ्यसा ये चोंद्भ्यसाः ॥ १७॥ 


( चतुर्दष्टरन्‌ ) चार दुष्ट्र वाले ( श्याबदतः ) काले दान्तों 
वाले ( कुस्भघुष्कान्‌ ) घडे जेते अणडकोश बाले (असङसुखान) 
रक्त सुख वाले (च) और ( खम्यसाः ) अपना भय रखने वाले 
(च) ओर ( उद्धथसाः ) दूसरे पर भय डालने वाले उन ऐसे 
पशु आकृति वालों तोप आदि घातुओं को प्रदर्शित कर[॥ १७॥ 


उद वेपय त्वर्मबुदेडमित्राणासभूः सिच॑ः । 
Yl 6 ~ ह LoS 
ज्योश्च जिष्णुर्चामित्राञ्जयामिन्द्रंमेदिनौ ॥ १८ ॥ 
(न्यबु दे हे विद्युदर्म प्रयोक्ता सेनाध्यक्ष ! ( त्वम्‌-अभि- 
ज्ञाणास्‌-असूः लिचः ) ,तू शत्रुओं की उन संग्राम में शस्त्र वर्षा 


करने वाली सेनाओं को ( उदुवेपय ) कस्पादे ( जयन्‌ जिष्णुः-च 
जय करता हुआ और जयशील दोनों ( इन्द्र्मेद्नो ) राज्ञा 


को स्निग्ध करने वाले राजा के प्यारे आकुदि ओर न्युड दि . 
† रावण के दश शिर, हनुमान्‌ की पूछ, राज कल हस्ति सेना 


अगड़कोश में स्फोटक पदार्थं आदि “यन्त्रबृषम'? 
आरे अघा को न्वित्था ददश यं युञ्जन्ति तम्वास्थापयन्ति । 
नास्मै तृणं नोदकमा मरन्व्युत्तरो धुरो बहति प्रदेदिशत्‌ ॥ 
, (० १०।१०२।१०) * 
- “ मेढा तोप दौलतावाद किले में हैदराबाद में है । - 
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विद्यदखप्रोक्ता यि स्फोटकास्र प्रयोक्ता दोनों (अमिन्नान 
जयताम्‌ ) शत्रुओं को जीतें ॥ १८॥ 


प्रब्लीनो मृदित; शंयां दतोईमित्रो न्यबुँदे । 
अभिजिद्दा घूमशिखा जर्यन्वीर्यन्तु सेन॑या ।। १६ ॥ 

( न्यवु दे) हे स्फोटकाह्मप्रयोक्ता सेनानायक ( सेनया) 
अपनी सेना द्वारा ( प्रत्लीन: ) घेरा हुआ “बल्ली वरणे? 
( क्रयादि० ) ( सृदित: ) मसला हुआ ( हतः) मारा हुआ 
( अमित्रः ) शचु ( शयाम्‌ ) सो जावे “ल्लोपस्त आत्मनेपदेषु 
(अप्ला० ७१४१) ( अन्निजिह्वाः ) सेना द्वारा अल्लो से फेंकी 
हुई अग्नि की ज्वालाएं (छूमशिजा:) घूम की शिखाएं 
( जयन्ती: ) जय प्राप्त करती हुईं ( यन्तु ) चले ॥१९॥ 


तयांबुदे प्रणुत्तानामिन्द्रों इन्तु वरंवरम्‌ । 
अमित्राणां शचीपतिमोमीषां मोचि कश्चन || २० ॥ 
(अबुदे ) हे विद्युदत् प्रयोक्ता सेनाध्यक्ष ! (तया 
प्रणुत्तानां वरंवरम्‌ ) उस सेना द्वारा तडित शच्ुओं में बड़े बड़े 
को ( शचीपतिः ) युद्ध कर्म का स्वामी ( इन्द्रः) राजा ( इन्तु ) 
मारे ( अमीषाम्‌-अभित्राणाम्‌) उन शच्ुओं का ( कः चन) 
कोई भी ( मा मोचि ) मत छोडा ज्ञाचे ॥२०॥ 
उस्क॑सन्तु हृदयान्यूध्येः प्राण उदीषतु । 
शौष्कास्यमर्लु वर्तताममित्रान्‌ मोत मित्रिणः ॥ २१॥ | 
( द्ृदयानि-उत्कसन्तु ) "अमित्राणाम्‌, इति पूर्वमन्तरात्‌? 
शञ्ुओं के हृदय उखड जावें ( ऊध्बैः प्राणः-उदीषलु ) ऊपर 
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हुआ प्राण-श्वास ऊपर उड जावे ( शौष्कास्यम्‌ ) “आस्यस्य: 
शौष्कयम्‌" सूखा सुखपना 'राज़दन्तादिषु परम! मुख का. खूजापन. 
( अमित्रान-अनुवतताम्‌) शत्रुओं को अनुवर्तित दो-अचुगत 
हो-प्राप्त हो ( उत मा मित्रिणः) अपितु मित्रवाले जिनके इम 
मित्र हैं उनके मित्रपक्तीय जनों को सुख का सुखापन न 
ग्राप्त हो ॥ २१) 
ये च॒ धीरा ये चाधीराः परव्यो बधिराश्च॒ ये ।. 
तमसा ये चं तूपरा अर्था बस्ताभिवासिनः । र 
संवीतां अब्दे त्वममित्रेभ्यो दृशे कुरूदारांश्च प्रदशय॥ २९॥ 

( च ये धीराः) ओर जा कर्मेवान क्रियाशील योद्धाजन 
“दी:कर्मनाम” ( निघं० २।१ ) (च) और ( ये-अधीराः पराञ्च) 
आर जो कर्म न करते हुण-चुपचाप परों-शच्चु ओं में शुप्तरूप 
से प्रवेश कर युद्धा फेंकने बाले (च) ओर (ये बधिराः ) 
बन्धन बाले व्यूहपाश में वान्धने वाले “बघ खंयमने” ( चुरादि० ) 
“सवैधातुभ्यः-इन्‌? ( उणादि० 3११८) ( तमसा: ) अन्थकार 
फैलाने के अल्राले (च) ओर (ये तूपराः) तूपततोप, 
मान हिंसक साधन बाले “तुप हिंसार्थः” (स्त्रा०) (अथो) और 
( बस्ताभिवासिनः ) मदेन-चकनाचूर करने वाले अस्त्रकणो 
अभिवासित करने वाले अपने वीर हैं “बर्त मदने” ( चुरादि ) 
( तान्‌ सर्वान्‌) उन सबको ( आमित्रेभ्यः ) शचुश्रो को ( अचु दै) 
हे विद्यदखप्रयोक्ता ( त्वं इशे कुरु) दिखाने के लिए: कर 
( उदारान्‌ च प्रद्शय ) उपरते हुए स्फोटक पदार्थों को भी 
प्रदर्शित कर ॥२२॥ | 

अबुदिश्चु त्रिषन्धिशचामित्रान्‌ नो वि विंध्यमाम्‌ । 

ययैपामिन्द्र वृत्रहन्‌ इनाम शचीपतेऽमित्राणां सह्रशः। २ २॥ 
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` . ( अबुंदिः-च त्रिषत्त्वि-च ) विद्यदखप्रयोक्ता -सेनाध्यक्ष 
ओर तीन वस्तुओं के मेल से प्रयुक्त बज़ ““वञ्जेण जिषस्थिना? 
६ अथवे ११॥१०३,२७ ) “अर्केखिघातु” (फ्र० “३२६७ ) 
£शन्ध्क सनःशित्न: शोरकयुक्त “अर्कोबञ्ज नाम ( नि० २२०) 
स्तनयित्चु शब्दकारी अत्न प्रयोक्ता सेनानायक ( नः-अमित्रान्‌ ) 
हमारे शज्षुओं को ( विविध्यताम्‌) विशेषरूप से वीन्धे 
(द्रन्‌ शचीपते-इग्द्र) हे मेघहनन कर्त्ता कर्म के स्वामिन्‌ ! 
विद्युत्‌ देव ( यथा-एषाम-अमित्राणां -सहस्रशः-इनाम ) जैसे 
'जिससे इन शत्रुओं के सद्दस् का भी इम इनन करें ॥२३॥ 


' चनस्पतौंन्‌ वानस्पत्यानोष॑धीरुत वीरुधः । 
. गन्धवोप्सरसः संपन्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । 
सबोस्ताँ अबुदे त्वममित्रेभ्यो दृशे कुरूदारांश्च प्र देशेय - 


॥ २४ ॥ 
_ (चनस्पतीन्‌) युद्धोपयोगी विषमय फली बृच्षों-(वानस्पत्यान्‌) 
वैसे ही फूल फल वाले बृच्तों-( ओषधी: ) ऐसे ही फत्रपाकान्त 
बीज वालों के बीओों-( उत) और ( वीरुधः ) फेलने वाली 
वेळो को ( गन्धर्वाप्सरस: ) अझ्प्रयुक्त विष गन्ध वाले 
हवाओं और अस्नप्रयुक्त विविध नाशकारी सूथेरड्मियों को 
“धप्रज्ञापतिरुपद्रचं गन्धर्वाप्सरोभ्यः प्रायच्छत्‌” ( जेमि० उप» 
११२१ ) “अथो गन्धेन च रूपेण च गन्धर्वापलर सश्चरन्ति” 
(श० ९१४१) “बातो गन्धवेः” (शत०६।४।१।४०) “तस्य सूयस्य 
मरीचयोऽप्सरखः” ( श० ३।४।१।४ ) ( पुण्यजनान्‌) सदुपदेश 
आत्मा की अमरता के उपदेश से प्रेरक जनों ( पितृन्‌) शक्तिमान 
शस्त्र सन्नद्ध बीर पालक सेनिकजनों “पितरो*"**“शक्तिवन्तो 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मु Digitized By Slddhanta eGangotri yaan Kesh प 
ei 9०7 ऐझँथर्व०"का० ११ सू० & 


`-°----इषु बला वीरा” [ ऋ० ६७१६ ] ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उनः 
सबको ( अमित्रेभ्यः-इशे कुरु) शत्रुओं को दिखाने को कर 
उनके संस्मुख तैयार कर ( उदारान्‌ च-अंबु दे प्रेदृशेय) और 
ऊपर उड़ने वाले स्फोटक पदार्थों को भी हे विद्यदर्तरप्रयोक्तः : 
` तू प्रदर्शित कर ॥२४॥ 
ईशा वो मरुतो देव आदित्यो ब्रह्मणस्पति 
. इशां ब॒ इन्द्रश्चाभिश्च धाता मित्रः प्रजा 
ईशां ब ऋष॑यश्चक्रुरमित्रेषु समीचयन्‌ रदिते अदे तव॑ 
॥ २५ ॥ 
( बः-मरुतः-ईशाञ्चक्रुः ) हे मजाजनो ! तुम्हारे पर सैनिक 
जन “असौ या सेना मरुतः परेषामरमानेत्यभ्योजसा स्पर्धमानः 
तां विष्यत तमसा पन्रतेन” ( अथवै० ३।२।६ ) स्वामित्व करते 
हैं तुम्हारी रक्षा करते हैं (ब:- ऋषय+ इँशां- ईशाञ्चक्रः) तुम्हारी 
ऋषि जन-वस्तुतत्त्व से साक्षात्‌ ज्ञानी रक्षा करते हैं, तथा 
(देवः ) दिव्यगुणबान ( आदित्य; ) सुर्यं ( चह्मणस्पतिः ) ब्रह्मः 
'जल का स्वामी मध्यस्थान का देत्र वर्षा करने वाला “ब्रह्म- 
'उदकनाम” ( नि० ११२ ( इन्द्रः ) बिद्यत्‌ “यद्शनिरिन्द्र/” 
(कौ० ११) “विद्यदुवा अशनिः” (श० ६१३१४ ) 
(अग्नि: ) आम. ( घाता ) चन्द्रमा “चन्द्रमा वे धाता” ( षड्‌? 
४।६) (मित्रः) स्नेद्रेःक जल वाष्पप्रेरक वातप्रवाह 
( प्रजापतिः ) .गतिशील चायु “योऽयं पत्ते वायुः स एव 
प्रजापतिः” (जै० उ० १।३४।३) ये सात देब उपयुक्त अल्लः 
प्रयुक्त हुए ( बः-ईशां 'इशांञ्चक्रः-अमितेषु समीच्तयन-डाबु दे तव 
रदिते ) शञ्ुओं में पने बल को दिखलाता हुआ तू विदल” 


अयोक्ता तेरे मदित शुच्चुगण पर तेरा विजय है ॥ २५॥ 
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तेषा सर्वेधाभी गाना उचित सं न्ध्व मित्रा देवंजन ययस्‌ । 
इसे संग्रामं सैजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम्‌ ॥ २६ ॥ 

( तेषां सर्वपाम्‌-ईशानाः- मित्राः-देवजनाः ) वे सब “सुपा 
खुपो अवन्तीति वक्तव्यम्‌” ( अष्टा० ७।१।३६, वा० ) स्वामित्व 
करने वाले रक्षक प्रेरक जिगीषुजनों | ( यूयम्‌-उत्तिष्ठत 
सनह्यध्वम्‌ ) तुम उठ खडे हो और शस्जास्न धारण कर युद्धार्थं 
"तैयार हो-जाओ ( इमं संग्रामं संजित्य ) इस संग्राम को सम्यक 
जीत कर ( यथालोक वितिष्ठध्वम्‌ ) यथास्थान-अपने अपने 
शिविर को लोड जाओ ॥ २६॥ 
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ऋषिः-शृम्वक्गिराः ( सर्जनशील अभिप्रयोगवेत्ता ) | 
देवता--त्रिषन्धिः ( गन्धक) सनः शिल, स्फोट पदार्थो का असन )) 
-उत्तिठत सं नह्यष्वमुदाराः केतुमिं! सह । | 
“सप इतरजना रचाँस्यमित्राननु धावत । १ ॥ 
( उदाराः ) स्फोटक पदार्थो को ऊपर फेंकने वाले अस्नों ! 
या ऐसे असों के प्रयोग करने वाले सेनिको ! तुम ( केतुभिः 
सह ) अपने स्फोटक संकेतों के साथ ( उतिष्ठत) उठो (सँ 
नह्ययध्वम्‌) शत्चुओं पर प्रहार करने को सन्नद्ध हो जआाओ-- 
तैयार हो जाओ ( सर्पाः) सर्पणशील विषमय जन्तुओं के 
विषाह्नों या उनके प्रयोक्ता जनो ! ( इतरञनाः ) उनसे भिन्न 
जन्यमान वनस्पतियों के विषप्रयोगो.] या उनके प्रयोक्ता जनो ! 
( रक्षांसि ) रक्षा जिनसे की ज्ञावे ऐसे खनिज विष के प्रयोगों !' 
या उनके प्रयोक्ताओ ! ( अमित्रान-अनुधावत ) शचुओं के प्रतिः 
दोड़ो॥ १॥ 


इशा बो वेदराज्य त्रिषन्धे अरुण; केतुभिः सह । 
ये अन्तरिधे ये दिवि पृथिव्याँ ये चं मानवा! । 
त्रिषन्धेस्ते चेतसि दुणामांन उपासताम्‌ ॥ २ ॥ 


( त्रिषन्धे ) हे त्रिषन्धि अस्त्र-गन्धक मनः शिल स्फोटक 
पदार्थं मिथित असर, या i उनके, परमो गोका, सेनिक,! तू ( अरुणेः 
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केतुभिः सह ) लाल रंग वाले ज्वल्नध्वज्ञाओं-प्रह/रों के साथे 
( बः) उन शाञ्ुओं के “पुरुष व्यत्ययः” ( राज्यम्‌') राज्य को 
(इंशां वेद) खामी हो जा “छन्दसो विदेरुप्रयोगः? (येः अन्त रिक्ष) 
जो अन्तरिक्ष में (ये दिवि) जो यलोक में (ये पृथिव्याम्‌ ) 
जो पृथिवी में अरुण केतु--ज्वलन ध्वजापं हैं वे (मानवाः ) 
'मानवानामेते तद्धितप्रत्ययस्य लुक’ शत्रुओं के प्रद्दारक होकर 
(त्रिषन्धेः) हे त्रिषन्धि ! उसके प्रयोक्ता 'सुलुगभावञ्च छान्दसः? 
(ते चेतसि ) तेरे संज्ञान-संकेत में प्रेरणा में रहकर (दुरणोमानः- 
उपासताम्‌ ) दुर्णाम दुष्प्रबृति वाले शञ्ुओं की 'द्वितीयांथ प्रथमा" 
वेसेवन करे-प्राप्त हो ॥ ५ ॥ ( ) 

अयोगुखा; सूचीमुखा श्रथों विकडुतीयुखाः 0... 

क्रव्यादो वातरंइस आसजन्तमित्रान्‌ वज्रेण लि | 

टकर i ॥३॥ , 

( त्रिषन्धिना वज्रेण ) चिषन्थि वजे के या उनके प्रयोक्ता के 

प्रेरित ( अयोमुखाः) लोहफलक मुख बाले ( सचिसुखा: ) 
सुई के समान अणि शलाका सुख वाले ( विकङ्कती सुखाः) 
कङत्री फे समान दन्तयुक्त सुख चाले वाणात ( क्रव्याद:- 
बातरंहसः ) मांस भक्षक वायु पर उड़ने वाले पक्षी. जेले 
(अमित्रान्‌-आखञन्तु) शत्रुओं को समस्तरूप स लग जायें ॥३॥ 


अन्तर्थहे जातवेद आदित्य कुणपं बहु । 
ल्या | ७८७4 २ 
'ब्रर्षन्चेरिय सेना सुहिंतास्तु मे वशे ॥ ४॥ ` र 
( जातवेदः ) हे अग्नि ( बहु कणपम्‌ ) संग्राम में शत्रुओं के 
बहुत “बहु-बहुम्‌ सुपाँ सुलुक्‌ अमोलुक! खतदेह समुद को 
ता पदुजोमानम्ए' इति,( सायणः ) 
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( अन्तः-घेहि ) अपनी ज्वालाओं में छिपाले-अस्म करदे तथा 
( आदित्य ) हे स॒ये ! तू भी अपनी किरणों में रख शीघ्र सुखा 
दे-जला दे ( त्रिषन्धेः ) जिषन्धि-चज्ञ की या उसके प्रयोक्ता 
'सैनिक की ( इयं सेना ) यह सेना (मे वशे ) मेरे वश में 
( खुह्दिताः-अस्तु ) खुरक्षित रहे ॥ ४॥ 


` उतिष्ठ त्वं देंवजनाबरे सेन॑या सह । 
` अयं वलिवे आहुतस्त्रिपन्धेराहुतिः प्रिया ॥ ५ ॥ 


( देवजन-अबु दे ) विजिगियु विद्युरर्न प्रयोक्ता ! ( त्वं सेनया 
सह-उतिष्ठ) तू सेना के साथ उठ ( वः ) तेरी ( अयं बलिः- 
आहुतः ) संग्राम यज्ञ में यह बलि-भंट समन्तरूप से दे-दी 
गयी हे-अब तू संग्राम में युद्धार्थं समर्पित कर दिया गया है 
( त्रिषन्धेः प्रिया-आइुतिः ) और त्रिषन्थि-स्फोटक अस्त्र या 
डंसके प्रयोक्ता न्यवु दि की संग्राम में अभीष्ट आहुति भी तेरे 
साथ देदी गयी हे तुम दोनों के द्वारा संग्राम में विजय दोना 
चाहिण॥५॥ ` 

ls 


. शितिपदी सं द्यतु शरव्येईय॑ चतुष्पदी । 


कृत्येऽसित्रेभ्यो भव त्रिपन्धे सह सेन॑या ॥ ६ ॥ 


( शितिपदी शरव्या ) तीक्ष्ण पद-पत्रफलक़ वाली वाणी की 
म्हह्चुला “शिक्ष निशाने” ( खादि० ) ( संद्यतु ) शचुसेना के 
खण्ड खण्ड कर ( इयं चतुष्पदी ) चार पदों विभागों वाली 
पेदल, घोड़ सवार, हाथी वाली यान वाली, जल सेना नम सेना 
तथा ( कृत्य ) हे कृत्ये काटने वालो उडनशील-सूदम शस्त्रश क्ति ! 
“ऋत्यामुत्पाद्यामासुर्ज्वालामालोज्वल्लाकूतिम्‌” तू भी (त्रिषन्धेः, 
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सेनया सह ) तिषन्धि-स्फोटक अख्तर या उसके प्रयोक्ता की सेना 
-के साथ ( अमित्रभ्य:-मव ) शत्रुओं के लिए हो ॥ ६॥ 

धुमाच्ची सं पंततु कृधुकर्णी च क्रोशतु । 

त्रिर्पन्धेः सेन॑या जिते अरुणा! सन्तु केतवः ॥ ७ ॥ 
_ ( घूमाक्षी ) स्कोट पदार्थों के घुए से भो भरी आँखों वाली 
“हुईं शच्चु सेना ( सम्पततु ) एक दूसरे पर ढेर के रूप में नीचे 
"गिर पडे (.च ) और ( कुघुकर्णी ) स्फोटक ध्वनि से इख-सुडे 
-हुए-दबे हुए या कटे-फटे जेखे कान वाली हुई ( कोशतु ) 
[चिल्लाचे ( त्रिषन्धेः सेनया जिते ) इस प्रकार चिषन्धि वज्रासन 
-या उसके प्रयोक्ता की सेना द्वारा जय होने.पर ( केतवः-अरूणुए 
सन्तु) उसकी चिनगारियां लाल हो जावें ॥ ७॥ 


अवांयन्तां पक्षिणो ये बयास्यन्तरिंखे दिवि ये चरन्ति । - 
श्वाषैदो मिः सं र॑मन्तामामादो ग्रधाः कुणंपे रदन्ताम्‌ 
॥८॥ 


( अन्तररिक्षे ये पक्तिणः ) पृथित्रीस्थ अवकाश में जो पत्ती 
-कौव्ये आदि ( दिवि ये बयांखि ) जो “लिङ व्यत्ययः” और सी, 
-ऊंचे गगन में ऊँची उडान वाले चील आदि विशेष पक्षी 
( चरन्ति ) विचरते हैं ( अवायन्ताम्‌ ) वे नीचे संग्राम स्थल पर 
आवें ( श्वापदः ) कुत्ते के समान पैर जिनके हैं वे शुगाल-गीदड़ 
आदि ( मक्षिका: ) मक्खियां ( कुणपे ) खत शु सैनिक गण 
के शव पर ( संरभन्ताम्‌) भीड रूप में जुट जावे ( आमादः 
व्यूध्रः- रदन्ताम्‌) कच्चा मांस खाने वाले गिद्ध भी चोंचों पञ्ञो से 

खरोंच करें ॥८॥ 
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“ यामिन्द्रेण संधां समधत्या ब्रह्मणा च बहरुपते । 
तयाहमिन्द्र संघया सर्वीन्‌ देवानिह इब इतो जयत मा्मतः 
| ॥ ६ ॥ 


, ( बृहस्पते ) हे शस्राख्न प्रक्षेपण विद्या के आचाये ! ( यां 
सन्धाम्‌ ) जिस सङ्कल्पित भावना प्रतिज्ञा को (इन्द्रण त्रह्मणा च) 
इन्द्र अपने शिष्य और ब्रह्मा अपने गुरु के” साथ रहकर 
( समधत्था ) तूने पूरा किया या तू पूरा करता है ( इन्द्र तयां 
सन्धया ) इन्द्र उसी सङ्कढिपत भावना प्रतिज्ञा से ( अहं सर्वान्‌ 
देवान्‌ ) मैं सब देवॉ-विजिगिषु जनों -संग्राम में शस्त्रास्न प्रक्षेपक 
विद्वानों को ( इद्द हुवे ) इस संग्राम में वुलाता हूं ( इतः-जयत )" 
इस हमारे पक्ष की ओर से शचुओं को जीतो ( अमुतः-माः) उस 
शत्रुपक्ष की ओर से न जीतो ॥ ६ ॥ 
बृहस्पतिराङ्गिरस ऋषयो ब्रह्म॑स॑शिताः । 
असरक्षयंण बधं त्रिषन्धि दिव्याश्रयन्‌ ॥ १० ॥ 
¦ -(आङ्ग्रिसः-ब्रृहस्पतिः) अथि विद्यावेत्ता “अङ्गिरा वा अझिः? 
(शत० ६।४।४। ४ ) विद्वान्‌ ( व्रह्मसंशिताः-क्रषयः )' 
विद्यंद्धिज्ञान से तीच्ण तेजखी साच्चाद्दशी विद्वान्‌ “विद्यद्धथेव 
अहम! .( श० १४। ८। ७। १) ( असुरच्तयणं चिषरनिधि वधम्‌) 
अख्ुरो-शच्ुओं को क्षय करने चाले त्रिषन्धि वध साधन बज्र को 
(दिवि-आअयन्‌ः) आकाश में फेंक देते हैं-फेल्ला देते हें,॥१०॥ 


येनासौ गुप्त आदित्य उभाविन्द्रश्च तिष्ठत ।. .. 
त्रिषन्धि देवा अभजन्तोजसे च बलाय च॥ ११॥ 
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(येन) जिस त्रिषन्थि वज्राख्न द्वारा ( असौ-आदित्यः-गुप्त:)” 
चह आकाशीय सूर्य युत्त-अदृश्य हुआ ( इन्द्रः-च ).ओर इन्द्र- 
विद्यत्‌ भी गुत्त-अदृश्य होकर ( उभौ तिष्ठतः ) दोनों ठरते हैं-- 
रह जाते है ( चरिषन्धिम्‌) उस त्रिषन्थि वज्ज को ( देवा: )* 
विजिगीषु विद्वान्‌ जन ( ओजले ) ओज के लिए-स्फूति के 
लिप (च) और ( बलाय) बल्न के .लिए ( अभजन्त ) सेवन: 
करते हैं ॥ ११ ॥ ह र १92८ ८ 

सवेटैलोकरान्त्समजयन्‌ देवा आहुत्यानया । ४ 
चृहस्पतिराह्िरसो वज्रं यमसिंच्नतासुरच्षयणं वधम्‌ ॥१२॥ 

( आङ्गिरस:-बुद्दस्पति: ) अश्विविद्या वेत्ता विद्वान जन 
( असुरक्षयणं यं बघं वज़म्‌ ) असुरों का क्षय करने बाले जिस 
बधक त्रिषन्धि वज्ञात््र को ( असिञ्चत ) किरता दै-छोड़ता ड 
( अनया-आइुत्या ) इस आइुति-त्रिषन्धि के संग्राम प्रक्षेपण मे 
( देवाः-सर्वान्‌ लोकान्‌ अजयन्‌ ) विज्ञिगीषु विद्वान्‌ सब लोकों 
का जय किया करते हैं ॥ १२॥ 


' बृहस्पतिराद्किरमो वज्ञ यमसित्रतापुरक्षयंण वधम्‌ । 
> है 


पे 
तेनाहममूं सेनां नि लिम्पामि बृहस्पते5मित्रांन्‌ हन्स्योजसा : 
5 ॥ १३॥ 
रसः-बृहस्पतिः) अझ्निविद्या वेत्ता विद्वान, जन 
( ह की बं बञ्रम्‌ ) अखुरों का च्य नहर, वाले जिस । 
वधक जिषन्धि वज्ञास्र को.(असिञ्चत) सिरता है: ho 
हे बृहस्पति ! ( तेन ) उस तेरे चज्ज से ( मूः सेनां निलिम्पामि) 
उस पर सेना की मलिया मेट करता हूं ( ओजसा-अमित्रान्‌ 
इनि ) सैन्य बल्न से शब्चुश्रो को मारता हूं ॥ १३॥ 
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: सेवै देवा अत्याय॑न्ति ये अश्नन्ति वष॑द क्तम्‌ । 

` इमां जुषध्वमाहुतिमितों ज॑यत माग्नुत॑ ॥ १४ ॥ 

! ` ( सर्वेदेवाः ) सब विजिगीषु जन ( अत्यायन्ति ) दुष्मागे 
“को पार कर आते हैं (ये वशटू कृतम-अश्नान्ति) जो संग्राम यज्ञ 
में वज्र प्रहार से किये-प्राप्त शत्रु यह बल का भोजन करते हैं 
बज्ञो वै वषट्कारः” ( ए० ३ । ८) ( इमाम्‌-आहु जुषध्वम्‌) 
'इस अिषन्धि वज्ज की संग्राम यक्ष में आहुति का सेबन करें- 
प्रयोग करें संग्राम में छोड़े हुए ( इत:-जयत ) इस हमारे पक्ष 
की ओर से जय करें ( आमुतः मा) उस शत्रु पक्त की ओर 
ससे नहों ।। १४ ॥ 

सेब देवा अत्यार्यन्तु त्रिषन्धेराहुति! मिया । 
संधां महती रचत ययाग्रे असुरा जिताः ॥ १४ ॥ 

( सबेरेवाः-अध्यायन्तु ) सब विजिगीषु जन दूर मारग पार, 
कर आओ ( त्रिषन्धेः प्रिया-श्वाहुतिः ) त्रिषन्थि बज्र की 
संग्राम यज्ञ में प्रिया आइुति दी है (महतीं सन्धां रक्षत) 
"विजयार्थं महती सङ्कल्प भावना-प्रतिज्ञा की रक्षा करो-निमाओ 
4 यंया-ग्रे-असुराः-जिताः.) जिसके द्वारा पूर्व असुर मारे हैं 
अथवा जिसके द्वारा आगे सामनेस्थित अख्ुर-शचुज्ञन जीते 
न्हे॥ १५॥ 

वायुरमित्राणामिष्वग्राणयाश्ब॑तु । 

इन्द्र एपां बहून प्रतिं भनक साशकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ । 

आदित्य एंषामस्त्र वि नाशयतु चन्द्रमा युतामग॑तस्य 

पन्थाम ॥ १६ ॥ 
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( चायुः ) वायव्य अञ्ज से प्रसारित बायु ( अमित्राणाम्‌ ) 
_ शच्रुओं के ( इष्वग्राणि ) बाणों के अग्रभागों कों ( आञ्चतु ) 
दबा दें-मोड़ दें ( इन्द्रः ) वैद्यतास्न से क्षिप्त विद्य॒त्‌ (एषां बाहून्‌ 
प्रति भनक्त) इन शन्नुश्रों के बाहुओं को तोड दें, जिस से (इणुम्‌- 
ग्रतिधां मा शकन्‌) बाण को त चढा सक ( आदित्यः-पषाम्‌-` 
अस्त्रं विनाशयतु ) सोर अत्न द्वारा प्रयुक्त 'सुयेकिरणससूह इन 
शञ्रुओं के असन को विनष्ट कर दे ( चन्द्रमाः ) चान्द्रमस अस्त्र 
शीतास्न से चन्द्रमा अथवा रात्रि तामसास्त्र से रात्रिका 
अन्धकार “राजिव चन्द्रमाः? (शत० १२।४।४। ७ ) इन 
अस्ञ्रो का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है “विष्णुचक्रं 
तथाप्यसुग्रमैन्द्रं चकं तथैव च वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठं आझेयमस्त् 
सौम्यं च राघव सौरं तेजःप्रम नाम परतेजोपकर्षणम्‌' 
( वाल्मीकि. रा. बाल. का. खरग २७। ५, ६) १०, १४, १६ ) 
( अगतस्य पन्थां युताम्‌) न गये हुए शु के मागे को निग्रक्त- 
करे ॥ १६ ॥ 


यदि प्रेयुदेवपुरा ब्रह्म वर्मीणि चक्तिरे । 
तनूपानं परिपाणं कृण्वाना यढुपोचिरे सबै तदरसं कृधि 
॥ १७॥ 


( यदि देवपुराः प्रेयुः ) यदि शत्रु जन पूर्वोक्त वायु आदिः 
देवों की पुरियों-अस्न स्थलियों को प्राप्त हों-उन पर आक्रमण" 
करने को आवें ( त्रह्म वर्माणि चक्रिरे) ब्रह्मात्नों को प्रदार 
वारणर्थ कवचों को सम्पन्न कर चुके हुए ( तनूपानं परिपाणं 
करवाना: ) शरीररच्ञण साधन अपने चारों ओर के रक्षा 
साधन को करते हुए ( यत्‌-उपोचिरे ) जब कि ललकार ( सर्वे 
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'तत्‌-अरसँ छथि ) डस सब को राजन्‌! नीरख-प्राणद्दीन 
>करदे ॥ १७॥ पट 
` ऋय मृत्युना-च पुरो तम्‌ । 

त्रिषन्धे प्रेहि सेन॑या जयाभित्ान्‌ प्र प॑द्यस्व ॥ १८ ॥ 

` (चिषम्धे ) जिषन्धि चञ्ा्न के प्रयोक्ता | तू ( पुरो हितम्‌ 
अचुषतेयन्‌ ) शञ्जु के अन्न नेता सेनाध्यक्ष का अचुवतन करता 
छुआ-पीछा करता हुआ ( क्रव्यादा सुत्युना ) मांस खाने वाले 
के समान मारक शस्त्रास्र समूह के साथ ( सेनया ) तथा सेना 
'के साथ ( प्रेडि ) प्रगति कर ( जय ) जीत ( अभित्रान्‌ प्रपद्यस्व ) 
“और शत्रु भो को प्राप्त हो उनके विनाशार्थं ॥ १८॥। 

: त्रिषन्धे तम॑मा त्वममित्रान्‌ परे वारय । 

.- पृषदाज्यपरणुत्तानां.मामीषां मोचि कश्चन ॥ १६ 

( त्रिषन्धे त्यम्‌ ) हे त्रिषन्धि वद्चप्रयोक्ता सेनानायक ! तू 

(तमसा) तामस झस्त्र-अन्धकार फेंकने वाले असत से 
.( अमित्रान्‌ परिवारय ) शत्चुओं को घेर ले ( पूषदाज्यप्रणत्ता- 
नाम-अमीषां ) दाहक बज्र से ताडित हुआ उन शच्ञुओं में 
“प्रुष दाहे इत्यत्र पृषत्‌? “वज्रो ह्याज्यम्‌” (श० १। ३।२। १७) 
( कः-चन ) कोई भी ( मा मोचि ) मत छूट पाचे ॥ १६ ॥ 


: शितिपदी सं पतत्व॒मित्राणाममूः सिचः । 
. सहन्त्वद्यामूः सेनां अभिन्रांणां न्यबुदे ॥२०॥ 


. (न्यबुदै ) हे स्फोटकास्न प्रयोग या उसका प्रयोक्ता सेना 
-नायक ! तू ( शितिपदी ) तीच्ण पत्र वाली अखशक्ति ( अमि- 
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-जाणाम्‌-अधूः सिचः ) शत्रुओं की उन सेनाओं . पर ( सम्पततु ) 
-सस्पतन करें -गिरें ( अमित्राणाम्‌- अ्रमूः-सेनाः ) शच्ुओं. की वे 
-सेनाएं ( अद्य सुह्यन्तु ) अब मुर्छित हो जाँ ॥ २०॥ ` 


मूढा अमित्रं न्यबुँदे जंहयैषां वरे बरसू । अनयां जहि . 
सेन॑या ॥ २१ ॥ 


( न्‍्यतु दे ) हे स्फोटक अस्म प्रयोक्ता सेनानायक जन ! 

( सूढा-अमित्रा) शित्रिपदी शस्त्र से श्नु जो मूर्छित दो गए 

:(-पषां वरं वरम्‌ ) इनके अच्छे अच्छे वीर (अनया सेनया जदि) 

- सेना के द्वारा ( जदि ) मार ॥ २१॥ 

यश्च॑ कवची यश्चाकवचोइित्रो यश्चाज्मनि । 
ज्यापाशै; कवचपाशेरज्मनाभिदतः शयाम्‌ ॥ २२ ॥ 

( यः-कबची ) जो कवचधारी (च ) अर ( यः-अकचची ) 

-ज्ञो कवच रहित (च ) और ( यः) जो ( अज्मनि ) जो गमन 

-शील यान में-रथ में सवार ( अमित्रः ) शज्ञ दै) वद (ज्यापाशैः) 

विद्युत्‌ से युक्त डोरी-पाशों से ( कवचपाशेः) कबचग्शों से 

( अज्मना ) रथस्थ से ( अभिहतः ) मरा हुआ ( शयाम्‌) द्दो 

जावे ॥ २२॥ 


ये वर्मिणों येज्वमोणों अमित्रा ये च॑ वर्षि। | 
सबीस्ताँ अंबुदे इताब्छानोऽदन्तु भूम्याम्‌ ॥ २३ ॥ 


(ये बमिण: ) जो कवचबालेशजु प्रहार के कारण शरीर 
पर पहने हुए ( ये-अवर्मिणः ) जो कवच रद्दित ( च) और ( ये 
बरमिणुः ) केवल हाथ में धारण किये हुए ( अमित्रा: ) श्च जन 
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हैं ( अचु दे ) हे वैद्युत अस्त्र या उसके प्रयोक्ता’ ( तान्‌ सर्वान्‌ 
इतान्‌ ) उन सब मरे हुओं को ( सूम्यां श्वानः-अदन्तु ) पृथिवी' 
पर नगर जङ्गल के कुत्ते गीदड भेडिये खाजञावें ॥ २४ ॥ 


थे र॒थिनो ये अर॒था अंसादा ये च॑ सादिनः । 
सबीनदन्तु तान्‌ हताम्‌ ग्रधरांः श्येनाः पतत्रिणः ।। ९४।। 

(ये रथिनः) जो रथ वाले ( ये-ञअरथाः) जो रथरहित 
( ये-असादाः ) जो अश्व आदि रहित (च) आर (ये सादिनः) 
जो घोडे आदि पर आरूढ ( तान्‌ सर्वान्‌ हतान्‌) उन सव मारे 
इुओं को ( युध्राः श्येनाः पतत्रिणः-अदन्तु ) गिद्ध भास-बाजः 
पक्षी खाजावें ॥ २४ ॥ 5 

सहसकुणपा शेतामामित्री सेनां समरे ब॒धानांम्‌ । 
विविंद्वा ककजाकृता ॥ २५॥ 

( बधानां समरे ) बधक शसो के संघर्ष-होड़ में ( अमित्री 
सेना) शत्रु की सेता ( विविद्धा) विविध प्रहारो से चतत 
विक्षत हुई ( ककजाकृता ) तथा ककज्ञा-शत्त्र प्रद्वारो से उत्पन्न 
हुई घबराहट से द्विसित-पीड़ित ( सहस्लकुणपा ) असंख्य शवो 
बाली ( शेताम ) पृथिवी पर सो जावे ॥ २५ ॥ 


ममीबिशं रोस्वत सुपणरेदन्तु दुश्चिते सदित शयानस्‌ । 
य इमां प्रतोचीमाहुतिममित्रों नो युर्युत्सांत ॥ २६ ॥ 
( मर्माविधे रोरुबतम्‌) मर्मस्थानों में विद्ध-याघात पाए 


हुप अत्यन्त चिल्लाते हुए ( दुश्चितं स्रदितम्‌ ) दुःख से पुण- 
मदित चरचर हुए ( शयानम) भूमि पर सोये जैसे मरे से पडे 
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मधान शत्चु को ( खुपर:-अदन्तु ) पक्षी खा लेवें “खुपणेः, 
छुपर्णा:-विभक्तिव्यत्यय:”” ( यः अमित्रः ) जो शचु राजा ( नः ) 
इमारी ( इमाम्‌-आइतिम्‌) इस च्रिषन्धि स्फोटक अख्जरूप 
संग्राम यज्ञ मे फेंकी आहुति को ( प्रतीचो युयुत्सति) उलटी 
करने को उलटा देने को युद्ध करना चाहता है ॥ २६॥ 

यां देवा अनुतिष्ठन्ति यंस्या नास्ति बिराधनम्‌ । 

तयेन्द्रो इनु वृत्रहा बञ्नेण त्रिष॑न्धिना ॥ २७ ॥ 

( देवाः ) विजिगीषु कुशल जन ( याम-अजुतिष्ठन्ति ) संग्राम 
यज्ञ में फेंकी जाने वाली त्रिषन्धि-ंज्जासत्ररूप आहुति को सेवन 
करते हैं. ( यस्याः-विराधनं न-अस्ति ) जिसका विफलभाव- 
वैफल्य विफलता नद्दी दै. (तया त्रिषन्धिना वज्रेण) उस 
संग्राम यक्ष में फेंकी त्रिषन्धि स्फोटक वज्ररूप आइति से 
( चुंचद्दा-इन्द्र:-हन्तु ) शचुधातक राजा शत्रु को मारे ॥ २७ ॥ 
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,:  -ऋथवं° काण्ड १२ सूक्त १ 
-  ऋषि:--अथवों (स्थिर ज्ञान वाला ) 
देवता-भूमिः ( थिवी ) 

° | lr री [| ) 
स॒त्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो त्रझ यज्ञः पथिः धारयन्ति । 
सा नों भूतस्य भव्य॑स्य पत्न्युरं लोक परथिवी न॑ः कृणोतु 

a ॥ १॥ 

इत्‌ सत्यम्‌ ) बृहत्‌-मददत्‌-सर्वेदेशी सत्य-*सत्खु पृथिवी- 
र साघु' अव्यक्त उपादान अति सत्य । जेसे मिट्टी के 
बिकारो में मिट्टी सत्य, खण के विकारों में खणे सत्य ( उग्रम्‌: 
ऋतम्‌) उङ्गीणं शान-ऊंचा ज्ञान-प्रबल्ल नियमन-अपने अत्त पर, 
अपने केन्द्र पर, सूर्य के चारों और अ्रमणविधान [ ऋतञ्च- 
सत्यञ्चामीद्धात्तपसोऽध्यजायत ] ( दीक्षा तपः ) जीवों की 
कर्सफल भोग प्राप्ति सम्बन्धी योग्यता, खाभाविक कर्सशक्ति 
(ब्रह्म) परमात्मा ( यज्ञ: ) अणुसङ्गतिकरण घर्म-पिएडीकरण 
धर्म । ये छः (पृथिवीं घारयन्ति ) पृथिवी को धारण करते हैं- 
पृथिवी के रचना में हेतु हें ( सा पृथिवी नः-भूतस्य अनव्यस्य 
पत्नी ) वह थिवी हमारे पिछुले किये कर्मफल और भविष्य 
में किये जाने वाले कर्मफल की रक्षिका है ( न;-उरु लोकं 
कृणोतु ) हमारे लिए कर्म करने ओर कमेफल पाने को तथा 
निवासार्थ विस्तृत अवकाश एवं स्थान देती है ॥ १॥ 


असंबाधं मंध्य॒तो म।नवानां यस्यां उद्वतः प्रवर्तः सम बहु | 
नानांबीयो ओष॑धीयों बिभ॑र्ति पृथित्री नः प्रथताँ राध्यतां न! 
॥९॥ 
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( मानवानां मध्यतः# असस्वाधम्‌ ) मनु-प्रजापति परमात्मा 
नकी प्रज्ञाओं मचुष्यादि प्राणियों के 'प्रज्ञापति वें मनुः स दीद 
सर्वेममचुत' ( शत० ६।६।१।१६.) मध्य में असम्बाध, सम्बाध 
सस्पीडन करने में आशक्त-न सम्बाध न-सम्पीडन करने योग्य 
अवकाश को करती हुईं [( यस्याः-उद्वतः प्रवतः समं बहु ) जिस 
थिवी पर ऊंचे नीचे स्थान तथा बहुत समान स्थान है (या 
सुंथिवी नः-नानावीर्याः-ओषधीः-विभति ) जो पृथिवी हमारे लिए 
भिन्न-भिन्न गुण वालो ओषध्चियों को धारण.करती हैं (नः 
"थतां राध्यताम्‌) पृथिवी हमारे लिए विशाल हो ओर सुख 
“को सम्यकू सिद्ध करने वाली हो ॥ २॥ 

यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संब भूचुः । 
यस्यांमिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिं? प्वेपेयँ दघातु 

॥ ३॥ 
( यस्यां सपुद्रः-उत-सिन्धुः-आपः ) जिस एथिवी पर समुद्र 
«और स्यन्दशील बहने वाली नदी तथा प्रसूत जल हैं ( यस्याम- 
अन्ञ-कृष्टयः सस्वसृदुः ) जिस एथिकी पर अन्न अद्नीय पदार्थ 
तथा अत्ता मजुष्यादि प्राणी “कृए्यः-मनुष्यनाम? ( निघं० २३१) 
यहां सामान्य से मनुष्य आदि प्राणी ग्रह्दीत हैं ( यस्याम-इदं 


SRST I TT RR] 
rm 


% यह पाठ होश्यारपुर सम्पादित का शुद्ध है यह अन्यत्र भी दिया है 
परन्तु कहीं पर 'बघ्यतः' पाठ है वहां श्रथ की क्लिष्ट कल्पना करनी 
`. पंढ़ती है। जैसे देमकरण जी के माष्य में--“असं? में मुम्‌, 'बघ्यत 
में यकार पनः लिङ्गव्यत्यय । | न 
त “नबो-अच्कावशक्ती” ( अष्टा० ६ । २। १५७ ) इससे नजू-से 
` उत्तर 'संम्बाधं' अच्‌ प्रयायान्त उत्तर पद्‌ अन्तोदात्त है जैसे “असञ्जयः?। 
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` आंणत-एजत्‌- -जिन्वति ) जिस 'पृथिवी पर यह प्राण लेता हुआ 
या चलता हुआ जड, जङ्गम तृप्त होता है (सा भरूमि:-पूचेपेये 
नः-दधातु ) वद भूमि-भूभागवाली पूवेपेय-प्रथम आरस्भ सृष्टि 
में पान करने योग्यं खरस में इमे धारण करे-घारण करती है 
आथवा पूर्वपेय श्रेष्ठ पेयरख के पान में धारण करे ॥ ३॥ 


यस्याश्रतंखः प्रदिशेः एथिव्या यस्यामु कृष्टयः संबभूवुः ॥ 


या बिर्भति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिगोष्वप्यक्षे दघातु 
॥ ४ ॥ 


( यस्याः पूथिव्या:-चतस्त्नः प्रदिशः ) जिस पृथित्री की चार 
प्रधान दिशाएं हैं ( यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः ) जिस 
प्थिवी पर “अज्ञाय चतुथ्य्थे प्रथमा खुपाँ सु०” अन्न के लिये 
कृषियां खेतियां होती हैं (या बहुधा प्राणत्‌-एजत्‌-बिभति ) जो 
अक्खेतियों से बहुत प्रकारों से प्राण धारण करते हुए गति 
करते हुए का पोषण करती है ( सा भूमिः-तः-गोषु-अपि-अन्ने 
दातु ) वद भूमि इमे गोओं में ओर अन्न में धारण करें 
समृद्ध करे ॥ ४॥ 

यस्या प पूर्वजना विचक्रिरे यस्या देवा असुरानभ्यतेयन्‌। 
गवामश्वानां वर्यसश्र विष्ठा मगे बचे; थिवी नों दधातु। २ 
(यस्यां पर्वे. पुर्वजना:-विचक्रिरे ) जिस पृथिवी पर पूर्वे 
कालीन पूर्वजन-मद॒षि या आरम्भ सृष्टि के जन विविधकर्म करते 
रहे हैं (यसया देवाः-असुरान-अभ्यवतेय्रन्‌ ) जिस. पृथवी पह 
देवों ने अपने विद्याबल से अखुरों-अज्ञातान्धकार/मं पडे इर 
जनों को अपनी ओर अभिवतित कर लिया दै, अपनी आर 
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आकर्षित कंर लिया ( गवाम्‌-अश्वानां-चयसंः-विष्ठा ) जो गों 
घोडों पक्षियों की पीठस्थली दवै रहने-विश्रामं करने की स्थली 
'डै ( पृथिवी नः-भगं-वर्चः-दधातु ) वह पृथिवी मारे लिए 
'ऐ्वंये चान्दी, सोना आदि और अन्न भोजन “वचेः अन्ननाम” 
4 निघं ? २। ७ ) धारण करावे ॥ ५॥ 

विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवचा जगतो निवेशनी । 

वश्वानर विभ्रती भा्मिरप्रीमिन्द्रकपभा द्रविणे नो दघातु।। ६।। 

(विश्वम्भरा बखुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा:-जगत:-निवेशनी) 

-सब प्राणीमात्र का भरण करने वाली वसु-साने चाले घन को 
धारण करने चाली को अपने ऊपर प्रतिष्ठित करने वाली सुवणु 
आदि धातु हीरा आदि रत्न जिसके वक्ष में-शुद्दा में है ऐसी 
स्थावर जङ्गम को आश्रय देने वाली ( वेशवारनम्‌-अझ्ि बिश्नती 
-भूमिः ) वैश्वानर सब प्राणियों के ले जाने वाली इस पार्थि 
अझि को धारण करती हुई भूमि ( इन्द्र ऋषभः-नः-द्रविणं 
-द्घातु ) इन्द्र-सूयै जिसका ऋषभ दै सूये से उत्पादनशक्ति 
आ किये हुए ऐसी पृथिवी हमारे लिए घन को "दूविणं धन- 
नाम” ( निघं० २ । १० ) धारण करावें॥ ६॥ 

यां रच॑न्त्यस्व॒प्ना विश्वदानीं देवा भूमं पृथिवीमप्रमादम्‌ । 

सा नो मधुं प्रियं दुहामथो उतु वच॑सा | ७॥ 

(यां भूमि पथितरा-अखप्राः-विश्वदानीम्‌-अपमादं देबा:- 

शत्तन्ति ) जिस भूमि-डोते हैं निर्वाइक पदार्थ जिसमें ऐसी 
-बृथिवी को खप्त से रहित जागने वाले सावधान दिव्य देव सदा 
प्रमादरडित सुरक्षित रखते हैं ( सा नः-प्रियं मधु दुद्दाम्‌ ) वह 
व्हमारे लिये प्रिय मघु-मीठा अन्नरस दुहे ( अथ-उ वर्चसा 
-डच्षतु ) और वचे -ज्ञीवन तेज से सोचे ॥ ७॥ 
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यार्णवेऽधि सलिसमग्र आसीद यां मायामिरन्वच॑रन्‌ 
मंनोषिणः । यस्या हृद॑यं परमे व्योमन्त्सत्येनावृतमस्रत॑ 
पृथिव्या।। सा नो भूमिस्त्विषि बलं राष्ट्रे दधातूत्तमे ॥ ८; 


; (या-अध्रे-अणंवे-अघधि सलिलम्‌-आसीत्‌ ) जो पृथिवी प्रारंभ- 
काल में जल वाले समुद्र में जलरूप थी-डोस पिण्ड न थी (याँ 
मनीषिणः-मायाभिः-अन्वचरन्‌) जिसको मनीषी-मननशीलः 
ऋषि प्रज्ञाओं-सूच्म बुद्धियों के द्वारा अनुगत करते है 
अनुसन्धान द्वारा जानते दें “माया प्रज्ञा नाम” ( निघं० ३। ९) 
(यस्याः प्रथिव्या-अ्सृतं हृदयं परमे व्योमन्‌-सत्येन-आडतस्‌)- 
जिस पृथिवी का असूत-अस्थूल सूचम खरूप परम व्योम-लोकों 
के महान्‌ खगोल-आकाश मण्डल में सत्यखरूप परमात्मा द्वारा 
ढका हुआ था “सत्य ब्रह्म” (श० १४।८।५। १) ( सह 
भूमिः-त्विषि वलम्‌-उत्तमे राष्ट्रे दधातु ) बह भूमि राष्ट्र के 
निमित्त दीप्ति और बल को धारण करे ॥ ८ || 


यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अग्॑माद चर॑न्ति । 
A Ce पु | च 
सा नो भूमिभूरिंधारा पयों दुद्दामयो उक्षतु वरचेसा ॥६॥ 


* (यस्यां परिचराः समानीः-आप:-अद्दो राजे-अप्रमादं क्रन्ति)* 
जिस पृथिवी पर भ्रमणशील-घूमने वाले समानरूप में रहने 
बाले-समता बनाने वाले जलप्रवाह निरन्तर बहते हैं ( सा भूमिः- 
भूरिधारा पय:-दुद्दाम्‌ ) बड भूमि बहुत जलधाराओंबाली हुईं 
बन को दुद्दे ( अथ-ड वर्चंसा-उत्ततु ) और बर्च-जीवन-तेजः 
से सोंचे॥ ६॥ 2 पय | 
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' य्ाम्श्चिनावमिमातां विष्णुर्यस्यां बिचक्रमे । इन्द्रों यां चक्र 
आत्मनेडनमित्रां शचीपतिः । सा नो भ्रूमिविं सूंजतां माता 
यत्राय मे पर्यः ॥ १० ॥ 


( यास्‌-अश्विनौ-श्अमिमाताम्‌ ) जिस पृथिवी को अभ्चि- 
युगल-सूये चन्द्र ने माप लिया-मापते हैं सूर्य अपने चारों 
ओर इसे घुमाने से माप लेता है और चन्द्रमा इसके चारों शोर 
चूमने से इसे माप लेता है, दिन रात भी इसे मापते हैं-कितने 
कोल तक यह पृथिवी आकाश में ठद्दरती है (यस्यां विष्णु:- 
विचक्रमे ) जिस पर व्यापक परमात्मा ने अपना उत्पादन विक्रम 
प्रदर्शित किया द्वै-करता रहता है या खूये तपाने का विक्रम 
करता है ( यां शची पतिः-इन्द्रः-आत्मने-अनमितरां-चक्र ) जिस 
पूथिवी को शक्तियों के खामी इन्द्र-विद्यद्देव या विद्यदुदेव के 
समान राजा ने अपने लिये श्रुरद्दित कर दिया (सा न;-भूमिः- 
माता मे पुच्राय पयः-विस्जताम्‌ ) ब भूमि हमारी माता सुक 
पुत्र के लिये दूध-दूध समान पेय जल आदि विसजेन करे ॥१०॥ 
- गिरयस्ते पेता हिमव॒न्तोऽरंणयं ते पृथिवि स्योनमस्तु । 

बश्च कुष्णा रोहिणी विश्वरूपां धुवा भूमि पृथिवी मिन्द्रंगुप्ताम्‌। 
अजीतोऽहतो अचतोध्यष्ठां प्रथिवीमहम्‌ ॥ १९ ॥ 
थिवि भूमि ) हे प्रथनखरूप भूमि ! (ते गिरयः पवेता:- 
न ) तरे गिरि इद्गीण्‌ स्थल-भूमि से ऊपर उठे हुए टोले 
पर्वत-पर्व वाले ऊँचे नीचे होते हुए और दिमवान- हिमालय 
( ते-अरण्यं स्योनम्‌-अस्तु ) तेरा-तेरे ऊपर जङ्गल खुलरूप हों 
(बश्नू, कृष्णा रोहिणी बिश्वरूपास्‌ इन्द्रयत छत पृथिवीम्‌ ) 
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बद्ध-भूरे रंग वाली या ओषधियों से भरी हुई, कृष्ण रंग वाली 
या कृषियुक्त हुईं, रोहिणी लाल रंग वाली या उगी हुई 
बनस्पतियों.वाली, सब रंगों वाली, विद्युद्देव द्वारा यथावत्‌ 
दृष्टि से सुरक्षित, भुवा-अचल तुझ पृथिवी को ( अदम्‌- 
अजीतः-अद्दतः-अच्ततः-अध्यष्ठाम्‌ ) मैं अजीत-जरा रहित, 
अदत, क्षतरहित हुआ अरविष्ठित रहूँ ॥ ११ ॥' 

यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यञ्च नभ्यं यार्त ऊ्जेस्तन्वः संब भषुः। 

तासुं नो धेह्यभि न॑ पतस्व माता भूमिंः पुत्रो अहं पृथिव्याः | 

पर्जन्यः पिता स उ नः पिपतु ॥ १२ ॥ 
' (पूथिबि ते यत्‌-मध्यं यत्‌-च नभ्यं या:-ऊर्जः-तन्वः 
सम्बभूबुः ) हे पृथिवी तेरा जो मध्यभाग भूगभीय, तेरा जो 
नाभिभाग-केन्द्रीय भाग तेरी जो रस भरी भक्तियां-क्यारियां 
हैं (तासु न:-घेडि) उनमें हमें धारण करा-लाभ का अधिकांरी 
बना ( न:-अभिपवस्व ) हमें उनकी ओर प्रेरित कर (माता 
भूमिः-अहं पुत्रः प्रथिव्याः ) भूमि माता दै और पैं पुत्र तु 
पृथिवी का हुँ ( पिता पन्य: स:-ड नः पिपतुं ) प्जन्य-मेघ 
पिता है वह हमें पाले ॥ १२॥ 
यस्या वाद परिगृदणन्ति भूम्यां यस्याँ यज्ञ तन्वते विश्वकंमीणः। 
यस्याँ मीयन्ते स्वरंव! प्रथिव्यामुध्वो! शुक्रा आहुत्याः 

| ल्ज 

पुरस्तात्‌ । सा नो भूमिय र वर्धमाना ॥ १३ ॥ 
(यस्यां भूम्यां विश्वकर्माण:-बेडि परिगुह्वन्ति ) जिस पृथिवी 
पर शिल्पीज्ञन वेदी को परिग्रहीत करते हैं-मापकर बनाते हैं- 
रचते हैं ( यस्यां यज्ञं तन्वते ) जिंस पर यज्ञंकर्म कुशल ऋत्विक्‌ 
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यज्ञ का विस्तार करते हैं (यस्यां पृथिव्याम-ऊर्ध्या: शक्राः खरवः-' 
आहुत्याः पुरस्तात्‌-मीयन्ते) जिस पृधिवी के ऊपर उठे हुप्ए 
"शुभ्र अणि वाले स्तम्भ आहुति डालने से पूवे निमित किये जाते 
हैं ( सा भूमिः-वर्धमाना न:-वधेयत्‌ ) बं भूमि प्रवृद्ध होती हुई 
हमें प्रबद्ध करे ॥ १३ ॥ र 
यो नो द्वेष॑त्‌ एथिबरि यः पृतन्याद्‌ यो5भिदासान्मनसा यो 
बघेन । तै नों भूमे रन्धय पूर्ेकृत्वरि ॥ १४ ॥ 

( पृथिवि यः-नः-द्वेषत्‌-यः पृतन्यात्‌-यः-अभिदासात्‌-यः- 
-मनसा वधेन ) हे परथिवी ! जो हमारे प्रति द्वेष करे जो हम पर 
संग्राम करना चाहे-चढाई करे “पृतना संग्रामनाम” ( निघं० 
२। १७) जो हमें उपक्षीण करे हिंसित करे मन $ से या बंधक 
साधन से ( भूमे पूवेछत्वरि त नः-रन्धय ) हे पूवे ही प्रतीकार 


करने वाली डसको हमारे प्रति संसिद्ध कर--हमारे अधीन 
कर ॥ १४॥ 


खज्जातास्त्वयिं चरन्ति मत्यास्त्व विभाष द्विपदस्त्वं 
चतुष्पदः । तवेमे एथिवि पश्न मानवा येभ्यो ज्योतिरु , 
-मस्मैभ्य उद्यन्त्सरयी रश्मिभिरातनोति ॥ १४ ॥ 


थिवी 'त्वत्‌-जाताः-मर्त्याः-त्वयि चरन्ति ) दे पृथिवी ! 
र सलत आदि मरणधमीं तर ऊपर बिचरते हैं 
(स्वं द्विपदः-चतुष्पंदः-बिभर्षि ) तू दो bh वाले मदष्यों पत्तियों 
और चार पेर वाले पशुओं को धारण कर है. ( पृथिवी तंब- 
इमे पञ्च मानवाः) प्रथिवी तेरे ये पाच मनुष्य हैं ( येस्यः- 
_ अध्येभ्यः-उद्यन्‌-सयैः-रश्मिभिः अस्तं ङ्योतिः-आतनोति ) 
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जिन मनुष्यों के. लिए उदय दोता हुआ सूये रश्मियों से असुत- 
मय ज्योति को फेलाता है ॥ १५ ॥ 
ता नं; प्रजाः सं दुंहतां समग्रा वाचो मधु एथिवि थेहि 
मह्स्‌ ॥ १६ ॥ 


( ताः प्रजाः-तः-समध्राः-वाचः-दुहृताम्‌ ) वे प्रजायें पथिवी- 
घारी प्रजाएँ हमारे लिए समग्र वाणियाँ सुखस्नेद्द भरी दुहे 
( पूथिवी-मंघु-मह्य-घेहि ) हे पृथिवी ! तू ऐसा मधुर वचन 
गुण मेरे लिये धारण कर सव प्राणी भी मधुर वाणिर्या 
मुझे दो ॥ १६॥ 

विश्व मातरमोषधीनां (तरा भाम प्रथिवीं धमेणा धुताम्‌ । 
' शिवां स्योनामर्नु चरेम विश्वहा ॥ १७॥। 

( विश्वस्वं ) विश्व को उत्पन्न करने वाली--या सवे स्वरूप 
(ओषधीनां-मातरम्‌ ) ओषधियों की माता ( धर्वा भूमिं 
पृथिवीम्‌) छात्र भूमि उत्तपत्तिस्थान पृथिवी (धर्मणा शताम्‌ ) 
घमे नियम स सम्भाली हुई ( शिवां स्योनां विश्वद्दा-अचुचरेम्‌ )ः 
शिव-कल्याणकारी सुख रूप को इम सदा अनुष्टित करे-- 
सुरक्षित सेवन करें ॥ १७॥ 

: महन्‌ सधस्थे महती ब॑भूविथ महान्‌ वेग एजधु पष्ट । 
, महस्लेन्द्रों रचत्यप्रमादम्‌ | सा नों भूमे प्र रोचय 
हिरण्यस्येव संदाशि मा नो द्वित कश्चन ॥ १८ ।। 


( मदत्‌ सधस्थम्‌ ) पृथिवी तू सबका महान्‌ सहस्थान 
दवै। अतः (महती बभूविथ ) तू बडी है (ते वेगः-मददान्‌ )* 
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तेरा महान्‌ वेग-गतिक्रम बडा है (एंथु:-वेपथु: ) तेरा चलना 
कस्पना महान. दै ( महान-इन्द्र:-त्वा-्अप्रमादंरच्तति ) मदान. 
इन्द्र परमात्मा प्रमादरद्धित रक्षा करता है (सा भूमे नः 
हिरण्यस्यःइव-संडशि प्ररोचय ) वह भूमि ! तू इमे सुनहरे- 
रूप जैसे संरक्षित होकर प्रक रुचि करा ( कः चन-नः-म६ 
द्विक्षत ) कोई भी हमसे द्वेष न करें ॥ १८॥ 


अभिभूम्यामोषधीष्व्भिमापी विअत्यभिरशमंसु । 
अभनिरन्त; पुरुंषेषु गोष्वश्‍वष्येम्रयः ॥ १६ ॥ | 
( भूम्याम्‌ अग्निः ) भूमि मै अग्नि डे इसकी स्थिरता के 

लिए (ओषधीषु) ओषधियों में अग्नि दे ( आप? अग्नि 
बिख्रति ) जल प्रवाह जलघाराप अग्नि को धारण करंती. 
हैं. ( अश्मसु-अग्निः ) पत्थरों में अग्नि है ( अन्तः-पुरुषेषु- 
अग्नि: ) मनुष्यों के अन्द्र अग्नि है ( गोषु-अश्वेषु-अग्नयः ) 
शौ आदि दुधारी पशुओं में आर घोडे आदि वाहक पशुओं में: 
अग्नियां दे ॥ १६ ॥ 
` अमिर्दिव आ तंपत्यभेदेवस्योबेन्तरितम्‌ । 

नर न [rs 

आओ मती इन्धते इव्यवाहं घृतप्रियम्‌ ।। २० ॥ 

A 

रिनः-दिबः-आतपति ) द्य्त्तो से अग्नि तपर्त 

सूये ye कर ( अग्ने;-देबस्य-उरू-अन्तरित्तम्‌ ) अग्निदेव 
का महान अन्तरिक्ष स्थान दे जो कि( इव्यवाह. 'घृतम्रियम- 


६ -_इन्धते ) इव्य को वहन करने वाले घृत प्रिय 
त. जी को ऋत्विक जन प्रकाशित. करतैः 


ड ॥। २० ॥ (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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झरिनर्वासाई पृयिव्यसितशस्त्वपीमन्त सैशितँ मा कुणोतु॥२१॥ 
( अग्नियासः-अंसितज्ञ्‌-प्ृथिवी ) अग्नि दे वाससू- 


-चख्रावरण :जिसका अग्नि त्र के आंवरण वाली-आग्नेय 
यदार्थो से भरपूर, असित-छृष्ण पदार्थ जिससे अग्नि प्रादु सूत 
होती है उस इन्धन कोयले द्रव्य वायव्य पदार्थों की जननी 
“जनन धातोः कुः, डपधालोपश्छान्द्स: पुनः ऊङ्तः स्त्रियाम्‌ ।” 
यह पृथित्री (मा स्विषीमन्तं संशितं कृणोतु ) मुझे दीसिमान्‌ 
-तीब्र शाक्त वाला बना दे ॥ २१॥ 


भूम्या देवेभ्यों ददति यज्ञ हृत्यमरंकृतम्‌ । 
भूम्या मनुष्यां जीबन्ति स्वृधयान्नेंन्‌ मस्याः । 
: सानो भूमिं प्राणमार्युदंधातु जरदष्टिं मा पृथिवी कुणोतु 
ु ॥ २२ ॥ 

( भूम्यां देवेभ्यः-` यज्ञं अरंकृत हव्यं ददति ) भूमि में दिव्य 
शक्ति वाले वायु आदि पदार्थों के लिए यज्ञनीय शुद्ध पुष्ट समर्थ 
`इब्य-अद्न-अन्न बीज “स्यप्रदूनम्‌” ( निरु० ११३३ ) | को 

समपित करते हैं कृषक ( भूम्या मचुष्याः खधया मर्त्या:-अन्नेन 
जीवन्ति ) भूमि पर रहने वाले मनुष्य स्वधा-अपने को धारण 
“करने वाले उत्त फल आदि और मत्यं-साधारण जन स्थूल 
अन्न स जीते हें (सा भूमिः पृथिवी वः प्राणम्‌-आयुः-दघात 
जगदर्टि मा छणेतु ) वृ उपजाऊ पृथिवी हमारे लिए प्राण 


और आयु धारण करें मुझे जरा अवस्था तक भोक्ता 
-बनावें ॥ <२॥ 
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यस्ते' गन्धः पृतिवी सँ बृभूव ये बि्जत्योपंधयो यमाः । 
यं गन्धवा अ'सरसंश्च मेजिरे तेन मा. सुरभिं कृणु मा नो 
द्वित कश्चन ॥२३॥ 

( पृथिवि ते यः-गन्धः सम्बभूत्र) हे पृथित्री ! जो तेरा 
गन्ध सम्यक्‌ सिद्ध दै ( यम्‌ ओषधयः-यम्‌-आपः-विञ्रति)- 
जिसे ओषधियां, जिले जल धारण करते हैं ( यं गन्धर्वाः 
अप्सरस:- च भेजिरे) जिसे गन्धव और अप्सरसः-पृथिवी 
के अन्द्र घरे हुए पदार्थों ने और पूथिवी'के बाहिर विचरने 
चाले पदार्थ धारण करते हैं (तेन मा सुरभि कणु मा नः- 
द्विक्षत कश्चत ) उससे मुझे अच्छी ग्ध वाला बनादे, उससे: 
कोई मारे प्रति द्वेष-घुणा न करे || २२॥ 
यस्तै गन्धः पुर्ष्हरमाविवेश यं संजजञः सूयोयां बिवाद । 

 अर्मत्योः प्रथिषि गन्थमग्रे तेने मा सुरमि कणु मा नो द्वित 

क्न ॥ २४ ॥ 

(पृथिबि ते याः-गन्धः पुष्करमू-आविवेश ) दे एथिवी |: 
जो तेरा गन्ध पुष्कर में-कमत्न में आविष्ट है(य॑ जख्नुः खूर्याया:- 
विवाहे) जिस गन्ध: को सूर्या के विवाद में rs के 
शर्ट गाराथ ग्रहण किया दौ (अमर्त्याः-गन्धम्‌-अग्र . अमर? 
देवजञनों ने जिस गन्ध को ग्रहण किया (तेन) 
पूर्ववत्‌ ॥. २४ ॥ ठ fe 5 
यस्तै गन्धः पुरुषेष स्तरीपु पंस मगो रतिः | यो अशु बरु 

A - ड be ७ 4 | तेनार । रि 

यों मगत कन्याया वचो यंद भूमे तेनास्मॉ. अर्पि 

यो मगत हस्तिई । ` क्यो वचो यंद भूम तेनासों अ 

सं संज मा नों द्वित कथन ॥ २* ॥ 
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(भूमे ते यः-गन्धः पुरुषेषु खीषु पुं भगः-रुचिः ) हे 
“भूमे ! तेरा जो शक्ति रूप अंश षरुषों में अर्थात्‌ पुंछु-पुरुषत्व- 
शक्तिवालों में भग:-पेशवर्यमय और स्त्रियों “में रुचि-कान्तिरूप 
“है ( यः-वीरेषु-अश्वेषु य:ः-सृगेषु-उत हस्तिषु ) जो वीर घोड़ों 
में जो और हा्थियो में. ( कन्यायां वर्चः-यत्‌ तेन-अस्मान- 
अपि संखूजञ नः-मा-कः-चन द्विक्षत) कन्या-कुमारी में जो 
-वर्चः-कान्तिमय तेज हे.उससे हमें भी संयुक्त कर, कोई हमें 
द्वेष न करे ॥ २५॥ ० 


_शिला भूमिरश्म पांसुः सा भूमिः संता धता । 
= तस्यै हिरंणयवच्से पृथिव्या अकरं नम॑ः ॥. २६ ॥ 


( शिला भूमिः ) चट्टानस्तर भूमि है-पृथिवी दै ( अश्मा 
-यांुः सा भूमिः) . पत्थर ओर धूलि भी वही पृथिवी है, इस 
“प्रकार पृथिवी के तीन स्तर ऊपर हैं भूगोलविज्ञान की दृष्टि से 
-मानव 'के ज्ञान के ये तीन छी स्तर हैं वे से भूगोल के भी सात 
;स्तर हैं जैसे खगोल-आकाशीय पिण्ड गोल. के. सात स्तर हैं 
“भू: सुवः, खः, महः, जतः, तपः, सत्यम! परन्तु मानवज्ञात्त के 
विषय तीन ही लोक स्तर हैं “भू, सुवः, खः-पृथिवी: 
'अन्तरिच्त और .द्युल्लोक' ( सन्ध्ुता शता) संसक्ता-संद्विता- 
'शिल्ला पत्थर , घुल से संसक्त मिल्ली जुली पिण्ड बनी हुई 
आकाश क्षेत्र में अपने अक्ष पर धरी हुई-रढ़ है ( तस्ये 
"पृथिव्या हिरण्यवक्षसे नभः-अकरम्‌) उस ` हिरणययर्भा- 
इन्दो शिला. पत्थर -चूलि भागों .में: सु त्रणे . आदि. यातु हीरे 
आदि रत्न होते हें. अत: ऐसी: पृथिवी के लिये खागत करता 
हुँ खागत मचन बोलता हूँ ॥ २६॥  " : «० “ 
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यस्या वृक्षा वानस्पत्या घुवास्ति्ठन्ति विश्वहा |.“ 
_ पुथिवीं बिश्वषोयसं धतासच्छावंदामासि ॥ २७ ॥ 


( यस्यां बृच्ताः-वानस्पत्याः-विश्वहा ध्रवाः-तिष्ठन्ति ) जिस 
यूथिवी पर वृक्त-फलव्रक्ष और फूल-फल दोनों- से मिश्रित 
एवं सब प्रकार वाले 'यहाँ 'घा' के स्थान में छान्दस हा 
प्रत्यय है! घ्रव-ठहस्ते हैं बने रहते हैं ( विश्वधायसं श्वत 
पृथिबीम्‌-अच्छ-आवदामसि) उस सबको धारण करने 
चाली स्थिर पृथिवी को अच्छ-अच्छी है ऐसा प्रशंखित 
घोषित करते हैं ॥ २७॥ 


उदीराणा उतासीनारितषुन्तः प्रक्रामन्तः 
भ्यां दंक्षिणसव्याम्या मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥२०॥ 


म्याम्‌ ) पृथिवी पर ( उदीराणाः) उद्‌गमन करते 
हुप ड हर ८ गतौ” (अदादि०) (उत) और ( आसीनाः ) 
'चेठते हुए ( तिष्ठन्तः ) उदरे हुए-पएक स्थान पर खड़े हुए 
( दक्षिणसब्याभ्यां पद्भ्यां. प्रक्रामन्तः ) दक्षिण वाम पेरों से 
प्रक्रमण करते हुए चलते फिरते दोडते हुए (मा व्यथिष्महि ) 
-ब्यथा~पीडा को इम न प्राप्त हों ॥ २८ ॥ 


बिगरी एयिवीमा वंदामि क्षमा भूमि ब्रह्मणां वावृधानाम्‌ । 
ऊं पष्ट विभ्नतोमलभागं घृतं स्वाभि नि पींदेम भूमे ॥२६॥ 
( विसृग्बंरो कामा त्रह्मणं वादुधाना पृथिवोंः भूमिम्‌+ 


मि) विशेषरूप से : अन्वेषण” करने योग्या “कतो 
स्वाप कणि कर्क प्रत्ययः :कबरेनिप” 'खद्दनंशीला - सबको 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangpotri थि aan Kosha ८ > 
| अथेबॅ० कॉ० १२ सू ९ 


११२] 
आत्मसात्‌ करने में समर्था जल अन्न धन से समय समय पर 
पुनः पुनः या अधिक प्रबुद्ध द्वोती हुई प्रथिता भूमि को समन्त 
रूप से कथन करता हुं कि ( पुष्टम्‌-ऊजम्‌-श्रन्नमागं श्रतं . 
बिञ्रतीम्‌-त्वा भूमे-अभि निषीदेम ) पुष्ट करने चाले रख 
अन्नभाग घृत को धारण करती हुई तुझ पर हे भूमि ! इम 
बेटें. निवास करें ॥ २६ ॥ 

शद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरग्रये तं नि दध्मः । 
पवित्रे एथिबि मोत्पुनामि ।।३०॥ 

( शुद्धाः-आपः-नः-तन्वे चरन्तु) शुद्ध जल हमारे शरीर 
के लिये बहें ( यः-नः सेदुः-तम्‌-अप्रिये निद्ध्मः) जो हमारा 
पीडक मल आदि पदार्थ या व्यवहार है उसे हम अप्रिय- 
जहाँ प्रिय पदार्थ नहीं डालते पेसे गडु -दुद्रंब्यस्थान में 
कूडेदान में या त्याज्य क्षेत्र में डालें ( पृथिवि ) हे परथिवी. 
(सा-उत्पुनामि) अपने को ऊंचेरूप में पवित्र करता 
हूं ॥ ३०॥ 9 
यास्ते गराची प्रदिशो या उदीची योस्तै भूमे अधराद्‌ याश्च॑ 
घरचात्‌ । स्योनास्ते मह्यं चर॑ते भवन्तु मा नि प॑प्त भुव॑ने 
. शिश्निणाणः।।३१॥ वन 

( भूमे ते या; प्राची:-या:-उदीची प्रदिशः ) हे भूमि! जो 
देरी. पूवे जो उत्तर सीमाए हैं (ते याः-अधरात्‌-याः-च-- 
सञ्जात ) तेरी जो नीचे की स्थल्रियाँ जो पश्चिमः सीमाए हैं 
( वा:-महां चरत त्योनाः-भवन्तुः) वे सुक-विचरण करते हुए: 
. हि लिए: सुखकारी होवें (-सुवने शिभरियमाणः-मा नि-पप्तमू > 
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तेरा अत्यन्त आश्रय लेता हुआ जीवनसंसार में न 
'गिरू ॥ ३१॥ 

सा नं; पश्चान्मा परस्तान्नुदिष्ठा मोत्तरादंधरादुत । 

स्वस्ति भूमे नो भव मा विंदन्‌ परिपन्थिनो व्रीयो यावया 


घुघम्‌ ॥२२॥। 

( भूमे नः पश्चात्‌ पुरस्तात्‌-मा जुदिष्ठाः ) हे भूमि! तू 

इमे पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा सेन धकेल या प्रहृत कर 

४ मा-उत्तरात्‌-उत-अधरात्‌) न उत्तर से ओर न नीचे से 

शहत कर ( भूमे नः स्वस्ति भव ) भूमि ! हमारे लिये खस्ति- 

कल्याण्साधिका हो ( परिपन्थिनः-मा विदन्‌) चोर डाकू 

"न इमे प्राप्त करें ( वधं चरीयः-यावय ) वधक को हमसे बहुत 
छी दूर कर ।। ३२॥ 


याब॑त्‌ ते$मि विपश्यासि भूमे रयै मेदिना । 
-ताब॑न्मे चचुमो मेशेत्त॑राम्रत्तरां समास्‌ ॥३३।। 

( सर्येण मेदिना भूमे यावत्‌ ते-अभिबिपश्यामि ) दे 
"पृथिवी ! जब तक सूये तथा स्नेहवषेक चन्द्रमा द्वारा उससे 
छि पाया हुआ मैं 'ते-त्वा' तुझे देखता रहं ( तावतू-मे चक्चु:- 
भाः-नेषट-उत्तराम-उत्तरां समाम्‌) तब तक मेरा नेत्र उत्तर 
उत्तर वष नष्ट न दो ॥ ३३॥ 


यच्छयान; पयवे दक्षिण सव्यमभि भूमे पाश्वेम । 
उत्तानास्त्वा प्रतीची यत्‌ पृष्टीभिरधिशेमहे । 
मा हिंसीस्तत्र नो भूमे सबैस्य प्रतिशीवरि ॥३४॥ 
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( भूमे यत-शयानः-दृच्चिणं सब्य पाश्वेम-अभि पर्यावतें ) 
हे भूमि ! जब मैं सोता हुआ दक्षिण पाश्‍वे को बामपाश्वे की, 
अर या वाम-्पाश्‍वे को दक्षिण की ओर घूमाता हुँ- करवट 
बदलता हैं (यत्‌-उत्तनाः-त्वा प्रतीचों पृष्ठीभिः-अधिशेमहे )- 
जब उत्तानं-चित्त दोकर तुके नीचे पीठ की दृड्डियों से द्वाये 
हुए हम सोते दैं-सोता हूँ अस्मदो द्वयोश्च बहुवचनम्‌' ( तत्‌- 
भूमे नः सर्वस्य प्रतिशीवरि ) शयनकाल में हे. सबको खुलाने 
बाली पूथिवी ! ( मा हिंसी: ) हमारी हिंसा न करना ॥ ३४ ॥. 


| तत भूमे विखनामि चिप्रै तदापि रोइतु । 
- मा ते मम वरिसुगरि मा ते हृदयमर्पिपम्‌ ।।२२।। 
` ( यत्‌-भूमे ते बिखनामि ) हे भूमि! जो मैं तेरा कोई आग 
खोदू' (तत्‌-अपि क्षिप्रं रोहतु ) वद भी शीघ्र पूरा हो जावे- 
हो ज्ञाता है ( विसृग्वरि ते मर्म ) हे विशेष खोजने योग्य 


तेरे म्मे को (ते दृदयं मा-अपिपम्‌) तेरे हृदय को भी न 
हिसित;करू-नष्ट न करू' ॥३५॥ 


ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणी शुरद्धमन्तः शिशिरो वसन्त; । 
ऋतव॑स्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पैथिवि नो दुहाताम्‌ ॥ २६ 
( सूमे-ते-द्ायनीः-ग्रीष्मः-वर्षाणि शरत्‌-हेमन्तः-शिशिरः- 
बसन्तः-कऋतवः-ते विदिताः) भूमि ! तेरी प्रतिवर्ष होने वाली 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌) हेमन्त, शिशिर, बसन्त ऋतुएं कद्दी गई हैं. 


( पृथिवि-अद्दोरात्रे नः-दुाताम्‌ ) वे दिन-रात्रि मारे लिण. 
खुल का दोहन करे जे Naha Vidyalaya Collection. 
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यापं सपे विजर्माना विएग्व॑री यस्यामासन्नश्र्‍यो ये अप्सन्त; । 
प्रा दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिन्द्रै वृणाना पृथिवी न वृत्रम्‌ । 
शक्राय दध्रे वृषभाय वृष्णे ॥|३७॥ & 

(या विसुग्वरी विजमाना-अपसर्पम्‌) जो विशेषरूप से 
खोजने योग्य पृथिवी भय सा करती हुईं आकाश में अपसपेण 
करती हुई विराजमान है ( यस्याम्‌-अझयः-आखन्‌ ये अप्खु- 
अन्तः ) जिस पृथिवी पर अझियॉ हैं जो जलों के भी अन्दर हैं 
( दस्यून्‌ देवपीयून्‌-पराद्दति) देवों-विद्वानों के नाशक. 
दस्युओं को दूर करती हुई ( न इत्रम्‌) शब्चु को न वरती हुई. 


` ( द्षषभाय-वृष्णे शक्राय दध्रे ) वीयेवान्‌. सुखवषंक शक्तिमान्‌ 
जन के लिए अपने को समर्पित करती है ॥ ३७॥ 


यस्याँ सदोइबिधीने यूपो यस्याँ निमीयते । 
ब्रह्मणो यस्यामचैन्स्युग्मिः साम्ना यजुर्विदः । 
युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोममिन्द्राय पातवे ॥ ३८॥। 

( यस्यां सदः-हृविर्धाने यस्यां यूपः-निमीय्ते ) जिस पृथिवी 
पर देव स्थान-यज्ञ मण्डप "यस्मिन्‌ बिश्वेदेवा आसीदस्तस्मात्‌ 
सद्‌?” (शत०३।४५।३।५) आर इविर्घान शकट जिस 
पृथिवी पर यज्ञ स्तम्भ गाडा जाता है ( यस्यां ब्रह्माणः-ऋग्भिः- 
सास्रा यज्ञुविद्‌ः-अचन्ति ) जिस पृथिवी पर ्रह्म-त्रह्मश्ञानी- 
जन ऋग्वेद मन्त्रों से सामवेद मन्त्रों से ओर यजुर्बेद के जानने 
वाले यजुर्वेद मन्त्रों से अर्चना स्तुति प्राथना उपासना करते हें . 
( यस्याम्‌-क्रात्विजः-इन्द्राय सोमं पातवे युज्यन्ते ) जिस परथिवी 
पर अश्निद्दोत्र यक्ष में ऋत्विकवञम/इन्द्रअयनसान के/लिए सोम पान 
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कराने को युक्त होते दैं-संयुक्त होते या सोमयाग में प्रवृत्त 
होते हैं बह ऐसी प्रथिवी दै ॥ रेम ॥ 

यस्याँ पूर्व भूतकृत ऋषयो गा उदानूचुः । 

सप्त सत्रेण वेधसों यज्ञेन तप॑सा सह ॥ ३६ ॥ 

(स्यां पूर्व भूतकृतः सत्त वेधसः-क्रषय;-गाः-उदाबुजुः ) 
जिस पृथिवी पर पूवे-प्रारम्भ सृष्टि में हाने वाले भूतकृत-भूतों 
को खाधीन करने तथा संस्कृत यथोचित उपयुक्त करने वाले 
स्त-सुत्त-विद्याव्या्त विधानकर्ता अझि आदि चार तथा 
ब्रह्मा आदि ऋषियों ने वेद बाणियों-मन्त्रों का स्तवन-जीवन में 
धारण किया ( सत्त्रेण यज्ञेन तपसा सद ) अध्यापन, प्रवचन, 
ब्रह्मयज्ञ “आत्मदक्षिणं वे सत्रम्‌” ( को० १५। १) यज्ञ-अझि | 
होत्र से और ब्रह्मचर्य तप के साथ उक्त घेदवाणियॉ का अचन 
स्तवन जीवन में धारण किया ऐसी यह पृथिवी दे ॥ ३६ ॥ 

सा नो भूमिरा दिंशतु यद्धने कामयामहे । 

भगों अनुप्रयुङक्तामिन्द्र एतु पुरोगवः || ४० ॥ 

( यत्‌-धन कामयामहे ) इम-ज्िस धन को चाइते हैं ( सा 
भूमिः-नः-आदिशतु ) वद्द यह भूमि हमारे लिए नियत करें-- 
प्रदान करें ( इन्द्रः-पुरोगवः -पतु भगः-अनुप्रयुडक्ताम्‌ ) ऐश्वये- 
घान्‌ विश्वराट्‌ परमात्मा या पेश्वर्यबान्‌ राजा हमारा पुरोगन्ता 
प्राप्त हो तो भग-पेश्वये भी अनुकूलरूप से प्रयुक्त हो जावे, 
काम में आवै ॥। ४०॥ वि द 

यस्यां गायन्ति नयन्ति भूम्या मस्या व्येलवा! । 

युध्यन्ते यस्यांमाक्रन्रे यस्यां वदति दुन्दुभिः । 

सा नो भूभिः प्र सुंदतां सपत्नानसपत्न मां पृथिवी कुंशोतु 
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( यस्यां भूम्यां व्येत्रबा:-मर्त्या:-गायन्ति बृत्यन्ति) जिस 
भूमि पर विविध विलाख-चिनोद करने वाले [ वि पूवेकात्‌ ऐला 
विलासे कण्डवादि० ततः 'वप्‌’ ओऔणादिकः प्रत्ययो वाहुलकात्‌ ] 
मनुष्य गाते हैं नाचते हैं ( यस्यां युध्यन्ते) जिस पर युद्ध करते 
हैं ( यस्याम्‌-आफक्रन्द्:-दुन्डुभिः-घदति ) जिस पर लस्वा शब्द 
करने वाला भेरी बोलता दै-बजता है ( सा भूमिः-नः-सपलान 
प्रखुद्ताम्‌ ) वह भूमि हमारे शच्चु ओं को ठेस पइंचाचें ( पृथित्री 
मा-असपत्नं क्रणोतु ) पृथिवी मुझे शचुरद्ित कर दें ॥४१॥ 


यस्यामन्नं त्रीहियबौ यस्यां इमाः पञ्च कृष्टयः । 
भूम्यें पजन्यपत्न्थै नमोऽस्तु ब्मेंदसे ॥ ४२ ॥ 


( यस्याम्‌-अन्नम्‌-त्रीह्ियवो ) जिस प्रथिवी पर अन्न, 
अद्नीयफल) धन ओर जो होते हैं ( यस्याः-इमाः-पञ्च कृष्टयः ) 
जिसके ये पञ्च प्रकार के मलुष्य-त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्र 
तथा वनवासी प्रजाएं पांच हैं ( पजेत्यपत्नःघे वर्षमेद्से नमः- 
अस्तु ) उस मेघ की पल्ली प्रजाबीज जल सीञ्चने योग्य वर्षा है 
स्नेह साधन जिसका पेसी पृथित्री के लिए स्वागत हो ॥४२॥ 

यस्याः पुरों देवझृंताः चेत्रे यस्यां विकुपेते । 
प्रजापतिः एथिवीं विश्वगमोमाशामाशां रण्या नः कृणोतु 
॥ ४३ ॥ 


( यस्या:-देवकृताः पुरः ) जिस पृथिवी के पृष्ठ पर विद्वान 
कलाकारों के बनाये नगर नगरियाँ होती हैं ( यस्या:-क्तेत्र 
बिकुवेते ) जिस पृथिवी के ऊपर खेत में कृषक विविध क्षि 
कर्म करते हैं ( प्रजापति:-नः-विश्वगर्भाम-आशाम्‌-आशा 
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रण्याँ एथिबीं कणोतु) प्रजापति परमात्मा इमारे लिए सव जिसके 
गर्भ में हो सबकी उत्पति दिशा-दिशा में हो रमणीया पृथिवी 
को बना दें॥ ४३ ॥ 
है ० ४२ [| 
निधि बिश्रती बहुथा गुहा वसुं मणि हिरंण्यं एथिवी ददातु मे । 
वसूनि नो बसुदा रासमाना देवी द॑धातु सुमनस्यमांना ॥४४॥। 
( पृथिवी शुद्दा बहुधा निधि विभ्रती ) पृथिवी आपनी गुहा 

में अपनी भीतरी स्थली में बहु प्रकार के निधि-कोष को 
धारण करती हुईं ( मे वछु मरि हिरण्यं ददातु ) मेरे लिये धन, 
र्ल, खुवणे देवे ( वसुदा वसूनि रासमाना सुमनस्यमाना नः- 
दधातु ) धन देने वाली घनों को देती हुईं सुन्दर मनस्यप्राना- 
उदार भावना वाली सी होती हुई इमे अपने ऊपर धारण 
करें ॥ ४४ ॥ 

जने बिश्रंती बहुधा विवांचसं नानांधर्माणं पृथिवी यंथौकसम्‌। 

सहस्रधारा दरविंशस्य मे दुहां धुवेव धतुरनंपस्फुरन्ती ॥४५॥ 

(विवाचसं नानाधर्माणं यथोकसं जनं बहुधा विञ्जती) विविध 

बोली वाले भिन्न भिन्न खभाव वाले यथास्थानवाले-स्थान के 
अनुसार पवेत, सम आदि में स्थान वाले जायमान उत्पन्न होने 
वाले प्राणी मात्र बहुत प्रकार से धारण करती हुईं ( द्रविणस्य 
सहस्नघाराः-मे दुद्याम्‌) धन की सह्दस्न धाराएं मेरे लिये दुहे 
( अनपस्फुरन्त भरुवा घेनुः-इव) न फडकती हुई स्थिर गो 
की भाँति ॥ ४५॥ 

यस्ते सपो वृश्चिकस्तृथदंश्मा हेमन्तज॑ब्धो भरमलोगुहाशये । 

क्रिमिजिन्वत्‌ पथिवि यद्यदेज॑ति प्रावृषि तन्नः सपुन्भोप॑- 

सृपृद्‌ यच्छिवं तेन॑ नो मूड ॥४६॥ ; `| 
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( पृथिवी यः सर्प:-बुश्चिकः ) हे थिवि ! ज्ञो सपे, बिच्छ्ू ` 
( दण्दंश्मा) “दष्टं तृष्णा दंश्मनि दंशनसाधने यस्य स तृष्दंश्मा 
व्यास, दाह लगती डे जिसके दंशन मॅ-डसने पर-पहःगोधा- 
गोह ( हेमन्त:-जब्चः ) “हेमन्तः शीतं शैत्यं जन्धे जम्भने-चवेणे 
सहस्य ख॒ देमन्तज्ब्या गोघेर:? हेमन्त अतिशीत जिसके द्वारा 
कब्छा-चर्वित करने पर वह हेमन्तजब्ध गोहेरा-सपे गोद 
से उत्पन्न प्राणी ( भ्रुमल: ) भिर तेतय्या ( ते गुद्दा शये.) तेरे 
शुद्व-गदरे स्थान में सोता दै-रहता है ( यत्‌ क्रिमिः प्रावूषि 
जिन्चलू-एजति ) जो कमि छुद्र जन्तु वर्षा ऋतु में तप्त प्राणित 
झोले के हेतु शीघ्र गति करता हैं. द॒एजलायुका-तिन की: जोक 
4 तत-न:-मा-उपसपंम्‌ ) वह हमारे प्रति न सर्प-आये ( यत्त्‌- 
शिव तेन नः-सूडय) जो कल्याण कर दो उससे हमें सुखी 
चछर ॥ ४६ ॥ 9 
ये ते पन्यांनो बहवों जनायना रथंस्य वत्मोन॑सश्र याते । 
येः सँचरन्त्यभयें भद्गपापारत पन्यानं जयेमानमित्रमंतरकरं 
यच्छि तेन॑ नो सुड ॥ ४७ ॥ " 
(ये ते बद्दवः-जनायना: पन्थानः ) जो वे बहुत से जायमान 
आणियों के चलने योग्य मागे हैं ( रथस्य-अनसः च वर्त्मा 
व्यातवे) रथ और गाडी के-जाने का मागे दै ( येः-डभये 
अद्भपापा: सञ्चरन्ति ) जिनसे पुण्यात्मा और पापी , दोनों चला 
-करते हें ( तं पन्थानम्‌-अनमित्रम्‌-अतस्करं जयेम ) उस माग 
को भी शज्ुरद्धित चोर से रदित करके :जीतें खाधीन करें ( यतू.- 
[शिव तेत नः-सुड ) जो सुख दै उससे इमे सुखी कर ॥४७॥ 
अलं विअंती गुरुभूद भंद्रपापस्स निधन तितिछु।। . 
चराहेण एथिवी संबिदाना संकराय वि जिहीते मुगाय ॥४८॥ 
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( मल्वं बिश्वती ) मलिन- मलवाले को भी 'मलं यस्मिन 
“अकारलोपश्छान्द्सः’' “व प्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यते-इकि 
वक्तब्यम्‌” [ अप्टा० ४ । २। १०९ ] धारण करती हुईं अर्थात्‌ 
अमलिन-पवित्र को भी धारण करती हुईं ( शुरुभ्ृत्‌ ) मारे 
पर्वत को भी अर्थात्‌ हलके को भी धारण करती है (भद्रपापस्छ 
निधनं तितिक्षुः ) पुण्य और पाप के निधन-प्रतिष्ठान “प्रतिष्ठा 
चै निधनम्‌? ( कौ० २७।६ ) को सहने वाली ( वराहेण एशथिक्षी 
संविदानः ) वराह-मेघ के साथ सहमत होती हुईं-गीली होती. 
हुईं पृथिवी “वराहो मेघनाम” ( निघं० १। १०) ( खुकराय 
सृगाय विजिहीते ) अच्छे करॉ-हाथों-किरणों बाले, मार्जन 
करने वाले सूये के लिये भी ताप देते हुये सूर्य के लिये भी शीळ. 
देने वाले चन्द्रमा के लिये,भी विशेष रूप से प्राप्त होती है 
समर्पित है ॥ ४८ ॥ 

'ये त॑ आरणयाः पशवों मुगा बनें हिता! सिंहा व्याघा$ 
पुरुषादशरन्ति । उल वृक पृथिवि दुच्छुनांमित क्रचीकां 
रो अपं वाधयास्मत्‌ ॥ ४६ ॥ 

(ये ते-आरण्याः पशव:-सृगा:-वने हिताः सिंहा-व्याघ्ाः 
पुरुषादः-चरन्ति ) जो वे जङ्गल के पशु सुग नाम के बन में 
रहते हैं वे सिंह बाघ मनुष्यों को खाने वाले विचरते हैं: 
( पृथिवी-उलं चुक डुच्छुनाम्‌-ऋक्तीकां. रक्षः-इत: अस्मत्‌- 
अपबाधय ) हे प्रथिवि तू उल--गीदड, भेड़िये, दुष्ट बायु फेंकने: 
वाली-छुछ्ुुन्दरी “शुनों वायु:” ( नि० ६ | ४० ) री ज्ञाठिः 
राक्षस को इमारे से परे इरा दे ॥ ४६ | 

अप्सरसो 

ये गन्धर्व अप्सरसो ये चाराय|; किमीदन! । 

पिशाचान्त्सवी रक्षसि तानस्मद भूमे यावय || ५० ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदाध्ययन प्रवेशिका ] [ १२१ 


( ये गन्धर्वाः-अप्सरखः) जो कामी पुरुष “ख्रीकामा चै 
गन्धर्वा?” ( ऐ० १। २७) विलासिनी स्त्रियो “किन्तु अस्मासु- 
अप्सरसइति हसो मे क्रीड़ा मे मिथुनं मे” ( जै० उ० ३२९५८) 
( च ये-अरायाः ) और जो कृपण जन ( किमीदनः ) क्या इस 
समय मेरे लिये देगा ऐसा चञ्चना करने वाले जनों “किमिदिने- 
किमिदानीमिति चरते” ( निरु० ६। ११) ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌ ) 
सव मांसभक्षकों ( रक्षांसि ) घातकों को ( तान्‌) डनको (भूमे- 

अस्मतू-यावय ) हे भूमि ! हमसे अलग करदे ॥ ५०॥ 
यां द्विपाद पिः संपतन्ति ता: सुंपणीः शंकुना वर्यासि । 
यस्यां बातों मातस्थियते रजासि कुखंशच्यावयश्र वृक्षान्‌ । 
वातस्य प्रवामुपबामनु वात्यचिः॥ ५१ ॥ 

(यां द्विपादः पक्षिणः सम्पतन्ति ) जिस पृथिवी के ऊपर 
दो पैरवाले पक्षी उडते फिरते हैं ( हंसाः झुपर्णाः-शकुनाः- 
बर्यांसि ) जो हंस आदि जलचर, खुपणे-गरुडू आदि खुन्दर पर 
चाले, शकुन-दूर तक ऊंचे उडने में शक्त चील आदि और छोटे 
पक्षी चिडिया तितली आदि उडते फिरते बेठते हैं ( यस्यां 
मातरिश्वा रजांसि कृण्वन्‌ वृक्तान-च यावयन्‌-ईयते ) जिस 
पृथिवी पर माठरिश्वा नाम का वात-सेभाबात घूलियों को 
ऊपर करता हुआ और चुक्षों को छिन्न भिन्न करता हुआ 
गिराता हुआ गति करता है (अचिः-वातस्य प्रवाम्‌-उपवान- 
अनुवाति ) और जिस पर अचि जवलनधारा-लु. बात के नीचे 
ऊपर वृत्ति के साथ बद्दती दै ॥ ५१ ॥ 


यस्याँ कृष्णमरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि । 
वषण भूमिः एथिवी वृतावूता सा नों दधातु मद्य प्रिये 
घामनि धामनि ॥ १२॥ | 
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( यस्यां भूम्यामू-अधि-अरुणं कृष्णं च-अहोरात्रे संहिते 
'बिहिते) जिस पृथिवी पर शुअ्रवर्ण और कृष्णवर्ण दिन और 
-रात्रि मिले हुए ओर अलग होते हुए वतमान हैं ( वर्षेण सा 
'भूमिः पृथिवी दृता-आवृता ) बह उत्पादिका पृथिवी वर्षाजल 
से भरी-साँची और घिरी होती हुई ( भद्रया नः प्रिये धामनि 
'धामनि दधातु ) कल्याणी प्रवृत्ति से प्यारे मनोहर प्रत्येक घाम 
में इमे घारण करे ॥ ५२॥ 

द्योश्व॑ म इदं एथिवी चान्तरिंत्त च व्यच॑ । 
अभि; सये आपो मेघा विश्वे देवाश्च सँ द॑दुः ॥ ५३ ॥ 

(द्योः-च मे पृथिवी च-अन्तरिच्तं च मे-इद्‌ं व्यचः सँ 
द्डु ) द्यलोक मेरे लिए ओर पृथित्री तथा. अन्तरिक्ष मेरे लिये 
मेरे जीवन के इस अवकाश को सम्यक्‌ देते हैं ( अझिः सूर्यः- 
आप:-विश्‍वे देवाः-च मेधां संददुः ) अथि, सूर्य, जल, विश्‍वेदेव, 
मरुत्‌ आदि सब देव मेरे लिये मेधा को सम्यक्‌ देते हें इस 
'पृथिवी पर यथावत्‌ रहने से ॥ ५३॥ 

अहमस्मि सह॑मान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 
अभीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः ॥ ५४ ॥ 
( भूस्याम्‌-अददम्‌-उत्तरः -नाम सद्दमानः-अस्मि ) पृथिवी 
र अन्यो की अपेक्षा उत्कृष्ट या ऊपर अवश्य सहन 
करने वाला हूँ अन्यो से दबने वाला नहीं हैँ ( अभीषाट- 
) अपितु अन्यो पर असिभव करने वाला-अन्यो को 
यी य हँ गि स पर छा जाने वाला होता 
आशाम्‌-आशां विषासहिः ) दिशा [ पाने 
“चाला या चढाई करने वाला हँ हट नियत पक र 
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आदो यद्‌ देवि प्रथमाना पुरस्ताद देरेक्ता व्यसंपो महित्वम्‌ । 
आ खां सुभूतर्मविशत्‌ तदानीमकल्पयथाः प्रदिशश्वतखः 
| ॥ २२ ॥ 

( देवि यत्‌-अदः-महित्वं व्यसपे: ) हे पृथिवी देवी ! 'यत्‌- 
यदा' जब तूने उस अपने महत्त्व-महान्‌ स्वरूप को विशेष रूप 
से सर्पित-प्रथित किया-फैलाया तो ( देवैः पुरस्तात्‌ प्रथमाना- 
उक्ता ) देबो-ऋषियों द्वारा पूवे ही तू प्रधमाना-पृथिवरी कही 
गई ( त्वा सुभूतम्‌-आविशत्‌ ) त्वा-त्वयि तेरे अन्द्र सुभूत- 
खु उत्तम होने वालो उत्पत्ति का गुण आविष्ट हो गया ( तदानों 
चतस्रः प्रदिशः-अकट्पयथाः) उल समय तूने अपनी चारों 
दिशाओं को पैला ही समर्थ बना दिया ॥ ५% ॥ 


ये ग्रामा यदरण्यं याः समा अघि भूम्याम्‌ । 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ ५६ ॥ 

( सूम्याम्‌-अथि ये ग्रामाः-यत्‌-अरणयं याः सभाः ) भूमि 
पर जो ग्राम हैं जो जङ्गल हैं जो समाप! हैं-गणस्थान हैं 
( ये संग्रामाः समितयः ) जो संग्राम युद्धस्थल हैं ओर जो 
शिविर हैं ( तेषु ते चारू वेदम) उन सबपें हैं पृथिवो तेरे लिये 
चारू-प्रशंसावचन दम बोलें-बोलते हैं ॥; ५६ ॥ 

अश्व॑ इव रजें दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य आयन्‌ एथिवीं 
यादर्जायत । मन्द्राग्रेलरी श्रुव॑नस्थ गोपा वनस्पतींना 
ग्रभिरोषधीनाम्‌ ।। १७ ॥ 

( यात्‌-अजायत ) “यं :काल़प्रारभ्य अजायत-ल्यन्लो पे 
पञ्जस्युपसंख्यानम्‌” “यस्मात्‌ कालात्‌ ““यात्‌ सेनाम संज्ञाया 
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अमावश्छानद्स:” जिस समय से यहद पृथित्री प्रादुभू त इई तब 
से ( ये प्रथिबीम्‌-वि-आक्षियन्‌) जो मनुष्य विविध रूप से 
पृथिवी को धेरकर बसे सर्वाधिकार जमा बसे गवित राजा 
महाराजा बने कि यह पूथिवी सदा हमारी बनी रहेगी ( तान्‌- 
जनान्‌ ) उन ऐसे गर्वित जनों को (अश्वः-इव रज:-दुचुवे) घोडा 
जैसे घूल को भाड देता है वेले उनको झाड देती है अस्त 
ब्यस्त कर देती है ( मन्द्रा-अग्र-इत्वरी ) यह पृथिवी वेले 
सव प्राणों को इषं देने वाली दै उन्हें आगे प्रेरित करने वाली 
है । ( भुवनस्य गोपा ) उत्पन्न होने बाले प्राणी मात्र की रक्तिका 
है ( वनस्पतीनाम्‌-ओषधीनाम्‌-शभिः ) वनस्पतियों -बुच्तों और 
फलपाकान्त गेहूँ आदि ओषधियों की गर्भ देने बाली है! 
आश्रय देने वाली है ॥ ५७ ॥ 
यद्‌ वदामि मधुंमत्‌ तद व॑दामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा । 
त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ ईन्मि दोध॑तः ॥ ४८ ॥ 
३ यत्‌-वदामि तत्‌-मघुभत्‌-वदामि ) जो मैं बालू मधुमत्‌ 
बोलू. (यत्‌-ईच्े तत्‌-मा-वनन्ति) यत्‌-जिससे कि मैं 'मधुमत' 
मीठा देखता हूँ। तत्‌-तिससे मुझे भी सम्भक्ति से अपनाते हैं 
( गड मैं दीसिमान ( जूतिमान्‌ ) वेग पराक्रम वाला 
( अस्मि ) हैं। ( अन्यान्‌-दोधतः-इन्मि) अन्य क्रोधियों का 
दोधति क्रध्यतिकर्मा” (निघ० २।१२ ) हनन करता हूँ ॥५८।। 
~ 
शान्तिवा सुरभिः स्योना कीलालोंध्नी पयस्वती । . 
भूमिरि श्रवीतु मे परथिवी पय॑सा सह ।। ५8 ॥ 
` ( शान्तिवा-सुरभिः-स्योना ) | शान्तिवाली न्धपूर 
३ सुगन्धपूण 
सुखकारी कोलालोध्नी पयस्वती ) अन्न जिसके उघस्‌-स्तन- 
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स्थान में है “कीलालम्‌ अन्ननाम” ( निघ० २७) जलवाल 
(भूमिः) एथिवी ( मे पयसा सह-अधित्रवीवतु ) उत्पत्ति 
करने वाली पृथिवी मेरे लिये अपने पयः-रख प्रदान से 
अधिकार वचन दे-स्वीकृति दे ॥ ५६ ॥ 


यामन्बैच्छद्धबिषा वथर्कमोन्तरणव रज॑सि प्रविष्टास्‌ । 
~ _ | ७ 0०29 ~| Li 
भुजिष्यपात्र निहितं गुहा यदानिमेंगे अमन्मातमद्भरयः 
॥ ६० 0 


( विश्‍वकर्मा-अणुवे-रजसि-अन्तः परविष्टा मां दविषा- 
अन्वैच्छत्‌ ) विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा ने जलवाले 
अन्तरिक्ष तथा रजस्व॒ल-घूलराशि के अन्द्र प्रवि जिस 
पृथिवी को अपनी आदान शक्ति से प्रादुभूत करना चाहा 
प्रादुभू त करते को यत्न किया छवै-प्रादुसूंत किया! ( शुदा 
सुजिष्य पात्रं निदितम्‌) उस पृथिवी की शुद्द में भोगसम्बन्धौ 
पत्रे साधन-भोग का बीज भाव रखा हे । ( यत्‌-माठ्मदुभ्यः 
भोगे-आविः-अमवत्‌) जो माता का आश्रय लेने वाले जीवों के 
[लये भोग के निमित्त भोग देने लिये प्रकट हुआ ॥ ६० ॥ 


त्वम॑स्थावपनी जर्नानामदितिः कामदुघा पप्रथाना । 
यत्‌ तै ऊर्न तत्‌ त आ पू्याति प्रजापति: प्रथमजात्रतस्य 
॥ ६१ 0 


( त्वम-आवपनी-अखि ) तू बीज की धारण योग्य स्थलो 
चे ( जनारना-कामदुघा-अदितिः-पप्रथाना ) ज्ञायमात प्राणियों 
की कामनओं-कमनीय पदार्थों को दोहने वाली गो ८अआदितिः- 
गोनाम” ((निघरादे। १), किसको मुख डु, दि ( ते यव 
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ऊनंते तत्‌ू-ऋतस्य-प्रजापति:-प्रथमजा:-आपूरयति ) तेरा ज्ञो 
न्यून है तेरे उस न्यून भाग को प्लत-उपादान का प्रजापति- 
स्वामी जो प्रथम से प्रसिद्ध दै ब उसे पूरा करता है ॥ ६१ ॥ 


उपस्थास्तें अनमीवा अयच्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसंता! 
दीर्घे न आयु प्रति बुध्य॑माना बयं तुभ्यै बलिहृतः स्याम 
॥ ६२ ॥ 


(पृथिवि ते प्रसूताः-उपस्थाः-अनमीवाः-अयच्माः-अस्मभ्यं 
सन्तु ) हे पृथिवि तेरे ऊपर प्रकट हुए उपस्थ-गोदरूप आश्रय 
स्थान छमिरहित-रोगरद्दित हमार लिए हों ( नः-दीर्घम्‌- 
आयुः ) हमारे लिए दीघं आयु हो ( वयं प्रतिबुध्यमानाः-तु्यं 

बलिहृतः स्याम) इम सावधान होते हुए तेरे लिए ( बलि- 
बीजरुप अन्न की भेंट, पुनरुत्पत्ति के लिए देने वाले हों ॥ ६२॥। 


भूमे मातन धेंहि मा भद्रया सु्तिष्ठितम । 


संविदाना दिवा कवे श्रियां मा घेहि भूत्या ॥ ६३ ॥ 
( भूमे मात: भद्रया सुप्रतिष्ठितं-मा निघेहि ) हे पृथिवि 
य [त्‌ अ से सुप्रतिष्ठित मुझ को अपने आश्रय 
आरण कर ( कवे दिवा संविदाना ) हे दूर तक पहुँची डुई- 
गई हुईं “कवते-मतिकर्मा” ( नि० २१४) ती के 
गा जाय सहयोग को प्राप्त हुई ( श्रियां 
नर लच भा सम्पत्ति में और-भूति-विभूति 
विशेष जीवन सिद्धि में धर स्थापित कर ॥ ६३॥ र 


ज 
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यजुर्वद अध्याय ३१ 

( ऋग्वेद सं० १० सूक्त ६० ) 
ऋषिः--नारायणः १--१६। उत्तरनारायणः १७--२२ (नाराः- 
आपः जल है आपः नर जिसके सूनु दै-सन्तान हैं; 
ऐसे वे मानव उत्पत्ति के हेतु-भूत, अयना - ज्ञान का 
आश्रयं है जिसका बह ऐसा जीवज्ञन्मविद्या का जानने 
वाला:तथा जनकरूप परमात्मा का मानने वाला आस्तिक 

सहाविद्वान्‌ ) 


देवता-पुरुषः १, ३, ४) ६, ८--१६। ईशानः २। स्रष्टा ५। 
सष्टेश्वर: ७। आदित्यः १७-१६, २२ । सूय २०। विशवे. 
देवा: २१ । ( पुरुष-समष्टि में पूणं परमात्मा )/ 


सहखशीपी पुरुषः सहस्राः सहस्तपात्‌ । 
स भूमिद सवेत स्पृत्वारत्यंतिष्ठह्शाजुलम्‌ ॥ १ ॥ 


( सद्दखशीषो सदस्नाक्षः सददस्मपात्‌ परुषः ) असंख्यात 
शिरों वाला-अनन्त ज्ञान शक्ति वाला, असंख्यात नेतरों बाला- 


पे ०५आपो नारा वै प्रोक्ता आपो वै नरसूतवः । 
ता यदस्यायनं तेन नारायणः स्मृतः ॥ ( मनु० १ । १० ) 
॥वेत्थ यदा पञ्चम्यामाहुताबापः पुरुषवचसो भवन्ति” 
टे छान्‍्दो ० ५। ३। रे 
“बेत्थो यतिथ्यामाहुत्यां हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा 
समुत्थाय वदन्तिरे” ( बृहदा० ६। २। २ ) 
ॐ “विश्वतो रा, इति नेते.) हयी समान एव, 
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अनन्त दर्शन शक्ति वाला, असंख्यात पदों वाला-अनन्त गति 
शक्ति वाला जो :समष्टि पुरुष परम पुरुष विश्व में पूर्ण हुआ 
परमात्मा है । (सः) वह ( भूर्मि सवेतः-स्पृत्वा )* भूमि 
को-भुवन को-समस्त जगत्‌ को सब ओर से व्याप्त करके । 
( दशाहुगुलम्‌-श्रत्यतिष्ठत्‌ ) दशाङ्‌णुल परिए[मवाले-द्‌श 
अंगुलियो से स्पष्ट गिने जाने वाले पञ्च स्थूल भूत पञ्च सूच्रमभूत 
रूप जगत्‌ को अतिक्रमण कर स्थित हुआ है, अथवा जगत्‌ को 
पदागत दशांगुल परिणाम बना उलसे भी ऊपर स्थित हुआ है 
जैसा कि आगे यहाँ ही कहा दे “पादोऽस्य विश्वमूतानि” (३) 
समस्त लोक समूह या जगत्‌ उस पुरुष-परम पुरुष परमात्मा 
का पाद्‌ मात्र है॥ १॥ 
पुरुष 5एवेद९ सबै यद्भूतं यच्चं भाव्यम । 
उतामतत्वस्येशनो यदन्नेंनाति रोहति ॥ २ ॥ 

( पुरुषः-एव-ञ्रसतत्वस्य-ईशानः ) परम पुरुष परमात्मा 
ही असतत्व-मोत्त का स्वामी है-अधिष्ठाता है ( उत) अपितु 
( इदं सवे यत्‌-भूतं-यत्‌-च भाव्यम्‌-यत्‌-अन्नेन-अति रोइति) 
यह सब वतमान और जो भूत तथा_जो होने वाला जगत्‌ है 
उसका भी और जो अन्न से-आहार से बढाता है उसका भी 
“पुरुषः-ईशानः' परमात्मा खामी दै अधिष्ठाता दै! ॥ २॥ 

ऋ विश्वतो बृत्वा इति ऋग्वेदे” श्रथः समान एव 

| तस्य सवस्य पुरुष ईशानः-इत्यकांच्षा । 

‡ ददिद जातं वतमान सर्व जगत्‌ पुरुष एव नेदं वस्तुतस्वम्‌ ( सापणः ) 
इत्ययुक्तम्‌ “इद वत्तमानं सर्व यच्च भूतमतीतं यच्च भाव्यं भविष्यत्‌ 
तस्य कालत्रथस्य इशान: । न केवलं कालत्रयस्य ईशानः। उत 
अमृतत्वस्यापि मोक्षस्यापि इंशानः ( उव्वटः ) 
यत्‌ जीवजातमुन्नेनातिरोहति उत्पद्यते तस्य सर्षस्य चेशानः । 
जमदिस्तम््रपयन्तो भूतग्राम उक्तः तस्याऽन्नेनैब स्थितेः (महीघरः) 
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एतावानस्य महिमातो ज्यायाँड्च पूरुषः । 
षादोंऊस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिब्रि || ३॥ | 

( पतावान्‌ महिमा-अस्य ) यह पूर्वोक्त जगत्‌ या यह दृश्य- 
मान जगत्‌ उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा है-मद्दात्म्य 
हि-इष्टविभूति है (च) और ( अतः-ज्यायान-पुरुषः ) इससे 
महान वह पुरुष द्वे-परमात्मा है, यतः ( विश्वा भूतानि ) काल- 
न्रयवती-तीनों कालों से सम्वन्ध रखते वाले सब. पदार्थ समस्त 
जीवदेह समस्त लोकलोकान्तर ( अस्य पादः ) इसका एक पादू 
मात्र है-एक अंश में-पक देश में रहने से पादरूप हे ( अस्य ) 
इसका ( त्रिपात्‌ -अ्रञ्चतं-दिवि) शेष ञिषादों वाला रूप असत 


न सम्पर्क से रहित मोक्ष-द्योतनात्मक स्वरूप में वर्तमान 
|| || ३ ॥ के $ 


रिपदुध्वउददैतपुरंषः पादो5स्येहामंवत्युनः । 
ततो विष्वङ व्यक्रामस्साशनानशनेऽञअमि ॥ ४ ॥ 
(त्रिपात्‌ पुरुषः) पूर्वोक्त तीन पादों वाला पुरुष पूणं परमात्मा 

( ऊध्वेः-उदैत्‌) नश्वर संसार से ऊपर उठा हुआ है-अस्रुत- 
'खरूप मोक्षरूप है (अस्य पादः-इदद-पुनः-अभवत्‌ ) इसका जो 
एक पाद्‌ जगद्रूप दै वह पुनः पुनः होता दै-सष्टि संदाररूप- 
चक्र में रहता दै (ततः ) पश्चात्‌ ( साशनानशने अभि) सभोग- 
जीवात्माओं, अभोग-प्रकति के प्रति ( विश्वङ व्यक्रामत्‌ ) . 
उत्पादकत्व धारकत्व नियन्तृत्व कर्मफलदातृत्व आदि विविध 
शक्तियों .से सुगमतया या अनायास प्राप्त होने वाला परमात्मा 
विक्रमवान्‌ हुआ! ॥ ४ ॥ 
त “देवमनुष्यतियँगादिल्पेण .विविघः सन्‌ व्यक्रामत्‌ 'व्यासवान? 
( सायणः ) एोडन्यथाथस्तल्वम(वविरुद्धत्वात्‌ क॑ च व्यासवानिति 
प्रश्नप्रसङ्ग; । 
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तते बिराडजायत विराजो अघि पूरुष? । 
स जातो* अत्यरिच्यत पश्चादभूमिमयों पुरः ।। ४ ॥ ` 
( ततः-विराङ्‌-अजायत ) उस आदि पुरुष परमात्मा से 

विराट विविध पदार्थों से राजमान प्रकटीभूत प्रह्माएड या 
समष्टिरूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ ( विराज:-अधि-पुरुषः ) विराट्‌ 
उक्त त्र्माएड विविध संसार के ऊपर| या उसका अधिनायक 
रूप में पूणे परमात्मा है (पश्चात्‌-सः-जातः) पश्चात्‌ उस उत्पन्न 
हुए विराट्‌ ब्रह्मांड ने पूर्ण पुरुष परमात्मा के अधिष्ठादत्व में 
( भूमिम-अथ पुरः-अत्यरिच्यत) भूमि को-उत्पत्ति स्थान लोक 
को इसके अनन्तर प्राणिदेह पुरों-शरीरों को अतिशय से 
विरेचित किया बाहर निकाला या प्रकट किया? ॥ ५ ॥ 


तस्मांदयज्ञात्सबेहुतः सम्भृतं प॒पेदाज्यम्‌ । 
पशूँस्ताँचक्ने वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च यो ॥ ६॥' 
( तस्मात्‌--सवैहुतः-यज्ञात्‌ ) समष्टि की आहुति जिसमें हुत 
दो उस अथवा जो सब के द्वारा हयमान-प्रहण करने योग्य दे 


उस ऐसे यज्ञनीय सङ्गमनीय परमात्मा से (पृषदाज्यं सम्भृतम्‌ ) 
अन्न-अद्नीय ओबषधि वनस्पति वस्तु स्थूल अन्न दानारूप 


# “तस्मात्‌?” इति ऋग्वेदे । 
। ‡ “विराजं देहमधिकरणं कृत्वा पुरुष:-अजायत्‌” ( सायणः ) 
“आधि-उपरि अधिशता ( दयानन्दः ) 
% “रिचिर, विरेचने ( रुघादि० ) अत्यरिणक्‌ = अतिशयेन बहिनिः- 
- सारितवान्‌ ब्यत्ययेन श्नः स्थाने श्यन्‌ विकरणः 


प “८ (ऋग्वेदे ) 
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“पृषत्‌ ओर रसरूप हरी वनस्पति आज्य हे! निष्पन्न हुई 
*( तान्‌-पशन्‌-वायव्यान्‌ चक्रे ) उन पशुओं तथा पत्तियों को सी 
उत्पन्न किया (च) और (ये आरणयाः-ग्राम्याः ) जो वन्य 
आस्य :पशु पक्षी हैं उन्हें भी उत्पन्न किया ॥ ६॥ 
तस्मांचज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
[| ्ञिरि | 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत || \७॥ ० 
- ( तस्मात्‌-सबेहुतः-यश्षात्‌) उस सबेहुत-समष्टि को 
पच्चिकसित करने वाले तथा सबके द्वारा इयमान-ग्रहण किये 
ज्ञाने वाले सङ्गमनीय परमात्मा से ( ऋचः-सामानि जक्षिरे ) 
ऋचाएँ ओर साममन्त्र उत्पन्न हुए (तस्मात-छुन्दांसि जज्ञिरे) 
उससे अथवेवेद्‌ के मन्ज# उत्पन्न हुए ( तस्मात-यजु:-अजायत ) 
-उससे यजुर्वद उत्पन्न हुआ ॥ ७॥ | 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोंभयादंतः । 
गावो ह जजिरे तस्मात्तस्मज्जाता अंजावर्य! ॥ ८ ॥ 

( तस्मात्‌ ) उस पूणे पुरुष परमात्मा से (अश्वाः-अजायन्त ) 
घोडे उत्पन्न हुए ( ये के च-उभयादतः ) जो कोई दोनों ओर 
तदान्त रखने वाले हैं वे भी उत्पन्न हुए (तस्मात--गावः-द-जक्षिरे) 
डससे गोएं उत्पन्न हुई ( तस्मात्‌-अजायबः-जाता: ) उससे 
बकरी भेड भी उत्पन्न हुई ॥ ८॥ 

तं यं बहि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
तेन॑ देवा अयजन्त साध्या ऋष॑यश्च ये ॥ 8 ॥ 


† “न्नं हि एयदाच्यम्‌ ( शत० ९ । ८। ४। ८ ) 
‡ “रस आज्यम्‌ ( शत० ३। ७ । १। १३) 
. “यदिदं किंचर्चो यजूषि सामानि च्छन्दांसि” (बूह० १। २। ५) 
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( अग्नत:-जातं तं -यश्ष पुरुषम्‌ ) पूते से प्रसिद्ध उस यंज्ञवीय 
सङ्गमचीय संवेत्र पूर्ण परमात्मा को ( बह्दिषि प्रोक्षन ) महदषिजञनः 
'हृद्याकाश में या मान्नस भवन में निज आद्रंभावनाओं से सोंचते 
हैं-प्रसन्ष करते हैं (च) आर ( तेन ) पुनः- उस पूणे पुरुष 
परमात्मा के द्वारा उसे लच्य बनाकर ( देवाः ) अन्य विद्वान्‌ जन 
(ये) जो कि ( साध्या:-प्युषयः ) साधनापरायण योगी मन्तरद्रष्टा 
ऋषि हैं उन्दोने ( अयजन्त) अध्यात्म यजन किया सृष्टि के 
'आरम्भ में वेद प्रकाशक आदि विद्वान्‌ अथवा मददषियों के पश्चात्‌ 
अन्यः साध्य-साधक ऋषियों का प्रादुर्माव हुआ ॥ ६ ॥ 


, यत्पुरं व्यद॑धुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । . | 
' मुख किंमेस्यासीत्कि बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ १० ॥ 

( यत्‌ पुरुषं व्यद्घुः ) जो यह परमामा को. पुरुषरूप में 
देहवान की भांति आदि विद्वानों ने-ऋषियों ने माना दै (कतिधा- 
व्यकल्पयन्‌ ) उसे कितने विभागों में कल्पित किया हे-समभा 
हहै। पुनः ( अस्य किं सुखम्‌ ) मानव जगत्‌ में पूणं पुरुष का 
मुख क्या है-कौन मानव है, किस प्रकार का या केसा मानव 
है। (कि बाहू ) कौन भुजाए हैं ( क्रिम्‌-उरू ) कोन जंधाएं हैं, 
'और ( पादौ-उच्येते ) कौन पेर कहे जाते हैं ॥ १० ॥ न 

ब्राह्मणोउस्य य्रुखमासीदू बाहू राजन्यः कृतः । . 
ऊरू तद॑स्य. यदवेश्य६ पद्र्याशूद्रो$अजायत || १ १॥ 

( अस्य सुखं आह्मणः-आसीत्‌ ) मानवों में पूर्ण पुरुष का 
सुख ब्राह्मण दे अर्थात्‌ मुख के समान ज्ञान तपस्या और त्याग 
ब्राह्मण में होना चाहिए ( बाहू राजन्यः कृतः ) भुज्ाएँ क्षत्रिय 
निश्चित किये अर्थात्‌ भुज्ञाओं के समांन क्षत्रिय को राज्य का. 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्वेदाष्ययन प्रवेशिका ] [ १३३ 


ःशोधन, रक्षण ओर चाण करना चाहिए (अस्य-ऊरू-तत्‌-चैश्यः) 
-इखके 'जंघाऐं वद्द जो वेश्य है । अर्थात्‌ जंघाओं के मध्य माग 
के समान संग्रह ओर विभाजन देश्य का कत्तेव्य है। (पद्भ्यां- 
शंद्र:-डाजायत ) पेरों के समान या पादस्थानीय शुद्ध हुआ दे । 
अर्थात्‌ पेरों के समान जनद्वित दोड-घूप करना यद्र का कर्म 
छवै॥११॥ 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो$ सूयोंऽअजायत। 

श्रोत्राद्‌ वायुश्च प्राणश्च; सुखाद्‌ म्िरजायत ।। १२ ॥ 


( मनखः-चन्द्रमाः-जातः ) उस समष्टि पुरुष परमात्मा के 
मन अर्थात्‌ मनन सामथ्यै से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, चन्द्रमा को 
देख उसकी मननशक्ति को जानना ( चक्षोः खयैः-अजायत ) 
डस पूणे पुरुष परमात्मा के ज्योतिर्मय खरूपं से सूये उत्पन्न 
हुआ, खूथे को देख कर उसके ज्योतिर्मय खरूप को जानना 
( थोच्रात्‌ ग्रांणः-चं बायुः-च ) श्रोत्र-श्रंवणंअंबकाश से ओर 
प्राणनशक्ति से [ 'प्राणञ्च प्राणाच्च 'इति. पञ्चमीस्थाने प्रथमा 
““खुंपा खुपो भवन्तीति बक्तव्यम्‌?'] वायु उत्पन्न हुआ, बायु को 
देख कर उसके विशाल अवकाश प्रद्‌ खरूप को और प्राण 
सञ्चालन बल को जानना ( सुखात्‌-अझ्निः-अजायत ) सुख से 
(“मुखादिन्द्रश्‍चाझिश्च प्राणादूवायुरजायत” ( ऋग्वेदे.) सुख से 
विद्युत्‌ और अभ तथा ग्राणन शक्ति से बायु उत्पन्न हुआ । 
शुख समान तेजोमय भस्मीकरण सामथ्ये से अझि उत्पन्न हुई, 
-अञ्चि को देख उसके तेजोमय भस्मीकरण सामथ्ये को जानना । 


; ॥ १२॥ 
. नार्भ्याडययासीदन्तरिच्षशशीष्णा द्योः समंवतत:। 
'य॒द्धथा भूमिर्दिशः रत्रात्तयां लोका२अअंकल्पयेन्‌ः)।१३।। 
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.. ( नाभ्याः-अन्तरिक्षम-आासीत्‌ ) उसकी नामि-अवकाश- 
मय सामथ्यं से अन्तरिक्ष प्रकट :हुआ, अन्तरिक्ष को देखकर 
उसकी अवकाशप्रदान शक्ति को जानना (शीष्णे:-द्योः समवतेत) 
उसके शिरोबत्‌ उत्कृष्ट सामथ्ये से द्युलोक वर्तमान हुआ, 
द्युल्लोक को देखकर उत्कृष्ट शक्ति को जानना ( पद्भयां भूमिः ): 
पादस्थानीय स्थिरत्व प्रदान सामथ्ये से भूमि उत्पन्न हुईं, भूमि 
को देख कर उसकी पादशक्ति स्थिरत्वकरण शक्ति को ज्ञानना 
( भोत्रात्‌ू-द्शिः-तथा लोकान:-अक टपयन्‌ ) उसके अवकाशमय 
सामर्थ्य से दिशाओं और लोकों की रचना विद्वानों ने कढ्पित 
करी, दिशाओं और लोकों को देख उसकी मदती व्यापकता को 
जानना ॥ १३॥ 


' यत्‌ पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमतन्वत । 
' वसन्तोऽस्यासीदाब्यं ग्रीष्मऽइध्मः शरद्धबिः १४ ॥ 


( यत्‌) जब ( देवा: ) आरम्म सृष्टि के वेदप्रकाशक अझि 
आदि महषि विद्वानों ने (पुरुषेण हविषा यज्चम्‌-अतन्वत ) पुरुष 
हवि अर्थात्‌ निज आत्मा में होमने योग्य-आदान करने योग्य- 
धारण करने योग्य पूणे परमात्मा द्वारा मानस यक्ष का अनुष्ठान 
किया. तब ( अस्य ) इस यज्ञ का ( बसन्तः-आज्यम्‌-आसरीत्‌ ) 
बसन्त ऋतु घृत था अर्थात्‌ वसन्त ऋतु में ओषधियों की 
उत्पत्ति होने से वह अध्यात्म यज्ञ को घृत बनकर प्रबुद्ध करता 
है ( ग्रीष्मः-इष्मः ) ग्रीष्म भऋतु ईन्धन था--अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु 
में बनस्पतियों की 'बृद्धि होने से वह अध्यात्म यज्ञ को ईन्धन 
बनाकर प्रदी्त करता है (शरत्‌-इविः) शरद्‌ ऋतु हव्य द्रव्य था 
अर्थात्‌ शरद्‌ ऋतु में बनस्पतियां ससद्ध दोने से वह अध्यात्म यक 


को इव्य व्य बनकर तेदीप्यमान- प सम्पन्न करता दे ॥१४॥ 
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- सप्तास्यासन्‌ परिधयखिः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यथज्ञ तेन्वानाऽअबध्नन्‌ पुरुषं पशुस्‌ ॥ १५ ॥ 
मानस यज्ञ का रूपक-- 

( अस्य) इस मानस यज्ञ-अध्यात्म यज्ञ की ( सप्त परिधयः- 
आसन्‌ ) सात परिथियां हैं । 'भूः, सुवः, खः, मदः, जनः, तपः) 
सत्यम्‌? ये सात लोक†। इन सात लोकों में इनके विवेचन में 
वर्तमान हैं; इनके अन्द्र प्रवेश कर यज्ञनीय देव का साज्षात्‌ 
करना छै ( त्रिः सप्त समिधः कृताः) तीन वार सात अर्थात्‌ 
इक्कीस समिधाएं कल्पित की हैं, प्राण ही समिधाएं हॅ! प्राण 
अपान आदि दश प्राण तथा इन्द्रियों को भी प्राण कहते दैं+ 
मन के साथ ग्यारह इन्द्रियां हैं एवं दोनों इक्कीस प्राण इस 
मानस यज्ञ या अध्यात्म यज्ञ में समिधा के रूप में होमी जाती 
हैं--इनकी वृत्तियों को इनके व्यवद्दारो को दोम दिया जाता 
इ ( यत्‌) जबकि ( देवाः-यज्ञं तन्वानाः ) विद्वान्‌ उक्त मानस 

ज्ञू-अध्यात्म यज्ञ का अनुष्ठान करते इए ( पशु पुरुषम्‌ 
अवध्वन्‌ ) सवे द्रष्टा पूर्ण परमात्मा को अपने अन्तरात्मा म या 
हृदय में बांधते हें-घारण करते है ॥ १५॥ 

यज्ञेने यज्ञसयजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाक महिमान; सचन्त॒ यत्र पूवे साध्याः सन्ति देवाः 


॥१६॥ 


“इसे वै लोकाः परिधयः” ( तै० ३॥ ८ । १८४) 
` प्राणा वै समिधः? ( शत० &। २। ३। ४४ ) 
“प्राणा इन्द्रियाणि” ( ता० २।१४।२ ) “अय ह प्राणा अहं अयसि 
द्रे सा वासुच्चक्राम  ” ( छ्दो० ४।१।६।७ ) ` ` 
गुं. “बन्धः बन्धने” ( क्रयादि० ) 
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परम्परा प्रदर्शनपूवेके मानस यक्ष वा :अरध्योत्म यज्ञ का 
फल-- हौ 2 ह! 
( देवाः) आदि विद्वान्‌ मद्दषि जन ( यज्ञेन यज्ञम्‌-अयञन्त ) 
मानस या अध्यात्म यक्ष से यज्ञनीय सङ्गमनीय परमात्मा का 
समागम करते रहे हैं (तानि धर्माणि प्रथमानि-आसन ) वे 
ध्यान समाधिरूप धर्म यथार्थ अनुष्ठान प्रथम के हैं-प्राथमिक 
हैं अथवा श्रेष्ठ हें (तेह नाकं महिमानः सचन्ते ) घे ये जीव- 
न्मुक्तात्माए नितान्त सुख खरूप मोक्ष का सेवन करते हैं ( यत्र 
साध्याः-देवाः सन्ति) जहाँ अन्य साधनसिद्ध महाज्ुभावद 
आत्माएं हैं ॥ १६॥। 
` अद्भ्यः सम्भृत; पृथिव्ये रसाच्च विश्व्कमणः समंवत्तेताभें । 
"तस्य॒ खष्टा विदथट्रूपमेति तन्मत्य॑स्य देवत्वमाजानमंग्रे ॥ १७॥। 

( त्वष्टा) त्वक्तणकर्त्ता-रचयिता ( सम्भृतः ) सम्यक धर्तो 
परमात्मा 'कतरिक्तश्च्छान्दसः' (अदुभ्यं:) अन्तरित्ष से '“आप:- 
झन्तरिच्त नाम” ( निघं० १।३ ) .( पृथिव्यै) प्रथिवी से 
'पञ्चम्यर्थे चतुर्थी छान्दसी’ ( रसात्‌) जल से “रस उदकनाम” 
( SE १। १२) ( च ) ओर ( विश्वकर्सणः ) सूथे से ( अग्ने ) 
पूर्वे ( संमवतंत ) वतेमान था ( तस्य मत्यस्य ) उस प्रथित्री आदि 
नंश्‍वर जगत्‌ के तथा ( तत्‌-देवत्वम्‌ आजांनं रूपम्‌ ) दिव्य सये ` 
आदिं ओर समन्त रूप से उत्पन्न होने बाले मनुष्य आदि प्राणी 
तथा वनस्पति वाले खरूप को ( विदधत्‌-अंग्र-पति ) विधान 
हया हुआ-निर्माण करता हुआ जिज्ञासुओं के सम्मुख आता 
छू ॥ १७॥ 


वेदाहमेतं पुरुष महान्तमांदित्य धै तम॑सः परस्तात्‌ । 
तमेव बिदित्वातिंमृत्युमेंति नान्यः पन्थो बिद्यतेऽयेनायं॥। १८॥ 
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( तमसः परस्तात) अंज्ञानान्धकार से पृथक ,वेत॑मान 
( एतमू-आदिंत्य बे महान्तं पुरुषमे-अहं वेद ) इस सूये संमानं 
प्रकाशमान अनन्त पूर्ण परमात्मा को मैं जानू क्योंकि ( तं 
विंदित्वा-एव स्त्युंम-अंत्येति) उसे जानकर ही सत्यु को 
अतिक्रमण कंर सर्कता है-सृत्यु कों पार कंर संकेता हैं 
मृत्यु से बच सकता दै» ( अन्यः पन्थांः-अर्येनायं न विद्यंते ) 


न्य मागे अपने अयन रूपं-विंशमम्यानरूपंमोच्चे के लिये 
नहीँ है । 


प्रजापतिश्चरति गर्म-3अन्तरजायमानो वहुधा विजायते । 
तस्य योनि पारें पश्यन्ति घीरास्तरिमिन्ह तस्थ॒ञ्चुवरनानि विश्वा 
॥ १६ || 
( प्रजापतिं: ) संमंस्त प्रारिप्रेज्ञाओं ' को ` पंलिक परमात्मा 
( गंभे-अन्तः-चरंतिं ). गर्भ के अन्दंर भौं प्राप्त रंईतां दै 
( अंजायमानंः ) गभेद्वारां गभे से उंत्पंत्न ने होने वालो बोहिंर 
ने आने वाला होतां हुआ ( बहुधा विज्ञायत्ते ) बहुत प्रकार सें 
- सिद्धि को प्रांत होता है। ( घीराः-तस्य योनि परिपरशेय॑न्तिं) 
-ऽयांनी जन उसके स्वरूप को संवेत्र अनुभवं करते हैं ( तंस्तिने- 
इ ) अरे उस परमात्मा में ( विश्वा भुवैनानि तस्थुः.) सारे लोक 
-लोकान्तर ठहरे हुए हैं-आश्रय लिए हुए हैं ॥ १६ ॥ 
यो देवेभ्यंञआतंपतिं यो देवानां पुरोहित! 
पूर्वा यो देवेम्यों जाती नमां रुचायें झे ॥ २० ॥ 
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१. “तम: शब्देनाविद्योब्यते” ( महीधरः ) ब 
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_ ( यः-देवेम्यः-आतपति ) जो. अझि आदि परमषि विद्धार्नों 
के. लिये क्ञानखू्य वेद समन्त रूप खे प्रकाशित होता दे 
( यः-देवानां पुरोद्धितः ) जो ज्ञान सूय वेद विद्वानों का प्रथमदित 
साधक दै ( य:-देवेभ्यः पूर्व:-जातः ) जो ज्ञान सूर्य वेद अधि 
आदि परमर्षि विद्वानों के लिए अन्य भोग वस्तुओं खे प्रथम 
उत्पन्न हुआ ( रुचाय घ्राह्मये नमः ) उस अन्तरात्मा में प्रकाशित 
दोने वाले एवं अन्तरात्मा को प्रकाशित करने वाले छह्म-परमात्मा' 
से उत्पन्न हुये परमात्मा के ज्ञान सूर्य वेद के लिए स्वागत 
ट्वै॥ २०॥ 


रुं ब्राह्म॑ जनयन्तो देवा5अग्रे तदबुबन्‌ । . 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्‌ तस्यं देवाऽअंसन्‌ वशें || २१ ॥ 
( देवाः ) अभि आदि परमषियों ने ( रुचं ग्राह्यं जनयन्तः ) 
अन्तःकरण को प्रकाशित करने बाले वेद ज्ञान को प्रादुभू त- 
प्रसिद्ध करने के हेतु ( अग्रे तत्‌-अत्रवन्‌) सवे प्रथम उसका 
न्यां को उपदेश दिया ( यः ब्राह्मएः-तु-एवं विद्यात्‌ ) जोः 
ब्राह्मण इस प्रकार वेद्‌ ज्ञान को जान जावे ( तस्य वशे देवाः-. 
असन्‌ ) उसके वश में अशि आदि सृष्टि के दिव्य पदार्थ तथा. 
बेदमन्त्रों में वर्णित देवता होजावें-वद्द यथोचित लाभ उठा 
सके ॥ २१॥ 
श्रीश्रै ते लच्मीश्च पत्रयावहोरात्रे पार्थ नक्षत्राणि रूपमश्चिनौ 
व्यात्तम्‌ । इष्णलिपाणामं मऽइषाण स्ेलोक म॑ऽइषाण 
॥ २२ ॥ 
- ( ते थ्री:-लक्ष्मी:-च पत्न्यो ) हे वेदस्वामी परमात्मन्‌ ! 
तेरी ज्ञानमयी शोभा ओर क्रियामयी कला.ये दोनों मेरे पूक 
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पश्चिम में सहाङ्गिनी रक्षा करने वाली हो जावें ( अहोरात्र 

पार्श्ये ) दिन और रात्रि ये दोनों पाश्‍वे भाग-पाइ्वो में स्वाधीन 

होज्ञाचें ( नक्तत्राणि रूपम्‌) चमचमाने वाले तारे-तारों भरा 
गगन रूप कान्तिप्रद बन जावे ( अश्विनो व्यात्तम्‌ ) सूये चन्द्रमा 

सेरः खुला सुख-दोनों जबडे बन जावें ( इष्णन्‌-इषाण ) हे मेरा 

कल्याण चाहते हुए परमात्मन्‌ ! तू. मेरे लिये इस प्रथिवी. का 
कल्याण प्राप्त करा ( असतं मे-इषाण ) मेरे लिये द्यल्लोक का 
कल्याण प्राप्त करा ( स्वलोकं मे-इषाण ) सब लोकों का मेरे 
लिये कल्याण प्राप्त करा ॥ २२ ॥ 


A » 
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<ऋषि:-स्वयम्भु ब्रह्म १-१२ । मेघाकामः १३-१५। श्रीकामः १६॥ , 
*देवता:-परंमात्मा १-२, ३-२-१०, १२; १४१ हिरण्यगर्मः 
परमात्मा ३ । आत्मा ४ । परंमेशवरः ५ । विद्वान्‌ ६ । . 

„इन्द्रः १३: परमेश्‍वर विद्वांसौ १४.। विद्वद्राजानौ १६.॥ 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद्‌ चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ताञ्य़ापः स प्रजाप॑ति$ ॥ १ ॥ 


( तत्‌--्रह्म तत्‌-पब-अझ्निः ) यह बह जो ब्रह्म हे वह ही 
“अझि नाम वाला है, अझि से अतिरिक्त वस्तु अशि नाम से 
*नह्दीं ब्रह्म ही अशि नाम वाला दै ( तत्‌-आदित्यः) बह आदित्य 
है ( तत्‌-वायुः ) वद्द बायु है ( तत्‌-उ-चन्द्रमा ) वही चन्द्रमा 

दे ( तत्‌-पव शुक्रः ) वे ही शुक्र ( ता:-आपः ) वह जल दै 

'( सः-भ्रजापतिः ) बह प्रजापति संवत्सर दै । क्योंकि इन अझि 
आदि का उत्पादक होने से उन जेसे धर्म धारण करने वाला 
“होने से-स्वप्रकाश स्वरूप होने से अशि, आदान धर्म वाला 
“होने से आदित्य जगत्‌ का जीवनाधार सर्वत्र विभु गतिमान्‌ 
डोने से वायु सबंह्वादक होने से चन्द्रमा, शुभ्रस्वरूप होने से 
-शुक्र दै, सर्वत्र व्याप्त होने से आपः है, वह प्राणी प्रजाओं का 
“पालक होने से प्रजापति संवत्सर है । १॥ 


संवे निमेषा जब्विरेविद्यतः पुरुषादाधि । 
नेनमूध्वे न. तिर्य्यज्ञ न मध्ये पारे जग्रभत्‌ ॥ २॥ 
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(सर्वे निमेषाः) सब ही निरन्तर गति करने वाले क्षण मुद्द्ते 
घडी प्रहर दिन सत पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर, ग्र नक्षज्ञ 
वायु किरण आदि ( विद्युत: पुरुषात्‌-अश्रि जशिरे ) विशेष्नतः 
द्योतमान पुरुष सर्वत्र पूण परमात्मा से उत्पन्न हुए उसके अधीन 
गति करते हैं (.एनं न-ऊध्वे न तिथेच न मध्ये परि जग्रभत्‌ ) 
इस विद्यत्‌ पुरुष-अस्थूल पुरुष पूण परमात्मा को न ऊर्ध्वं भाव 
खेन तिरळे न मध्य में होने वाले मध्यम भाव से कोई भी 
निरन्तर गति करने वाला सर्व भाव से अहण कर सकता दै, 
उसकी सीमा नहीं पासकता है उख असीम में एकदेशी बनकर 
दी गति करता है॥ २॥ | - 

न तस्य॑ ग्रतिसाऽअंस्ति यस्य नाम महद्यशः । 
हिरण्यगभे5इत्येष मा मां हि सीदित्येषा यस्मान्न जातऽ 
` इत्येषः ।।-३ ॥ 

( यस्य नाम महत्‌-यशः ) जिस परमात्मदेव का यश-रए- 
वणेन महान्‌ है (तस्य प्रतिमा न अस्ति) उसकी प्रतिमा प्रति- 
रूपक नहीं हे (हिरण्यगर्भ; -इति-एष:) हां बह हिरण्यगमे -खुग्नै 
आदि सुनहरे पिएडों को गर्भ में अपने अन्दर रखे हुए दे यह 
ऐसा प्रसिद्धि प्राप्त नाम बाला है (मा मा दिखीत्‌--इति-पषा) सुझ 
ज्ञीवात्मा या उपासक को द्विसित नहीं करता है ग्रह भी प्रसिद्धि 
है ( यस्मात्‌-एष-न जातः-इति-पषः ) क्योंकि यह उत्पन्न नह 
हुआ अपितु यह उत्पादक दै इससे भी परमात्मा यशोभाक:. 
है यह प्रसिद्ध ॥ ३॥ द 
एषो ई देव; प्रदिशो.5नु सवा; पूर्वी ह जात; सऽड गर्मऽञ्जन्तः। 
सऽएव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यर जनांस्तिष्ठति सेतो 

सुख ।। ४ ॥ 
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(ज्ञनाः-एषः-द् देवः सर्वा: प्रदिश:-अचु ) हे मचुष्यो ! अहो 

यहः परमात्मदेव विश्‍वगोल की सारी सीमाओं को पहुंचा हुआ 
“है ( पूर्व ह जातः ) बद परमात्मा सीमाओं से पूर्व प्रसिद्ध दै 
( सः-उ गर्भे-अल्तः ) बह सीमाओं के गर्भ-मध्य में भी वर्तमान 

“ङ्के ( सः-पव जात: सः-जनिष्यमाणः ) ब्द सब जगत्‌ को उत्पन्न 
कर सका वह आगे उत्पन्न करेगा ( सर्वतोमुखः प्रत्यङ्‌ तिष्ठति ) 


“सब ओर मुखवाला-सर्वसाक्षी हुआ वस्तुमात्र को प्राप्त है ॥४॥ 

यस्माज्जातं न पुरा किं चनेव य आंबभूव सुवनानि विश्वां । 

'अजापातिः प्रजयां सश्रराणख्रीणि ज्योतीषि सचते स 
षोंडशी ॥ ५ ॥ 


( किञ्च जातं यस्मात्‌ पुरा न-एव ) कुछ भी उत्पन्न वस्तु 
जिससे पूर्व नहीं (यः-विश्वा मुवनानि-आबभूव ) जो सारे 
-लोक लोकान्तरों को छाया हुआ है ( प्रजापति: प्रजया संरराण:- 
-ज्रीणि ज्योतीषि सचते ) प्रजायमान उत्पन्न हुईं वस्तुमात्र का 
“पालक या: खामी परमात्मा उत्पन्न सृष्टि के साथ संसक्त संयुक्त 
हुआ तीन ज्योतियों को समवेत होता हे उनमें प्राप्त होता दै 
ञखः-षोडशी) बद विश्‍व के अङ्गभूत, प्रश्नोपनिषद में कही प्राण, 
अद्धा,,आकाश, वायु आदि सोल्ड कलाओं वाला है या छान्दो 
-उघोपनिषद्‌ मै कही पूव दिशा आदि कलाओं से युक्त चार पादो 
“की सोलह कलाओं वाला है ॥ १ ॥ 


येन द्योरुग्रा थिवी चं दढा येन स्वस्तभित येन नाव । : 


-योऽझन्तरिच्ञे रज॑सो विमान! कस्ते देवायं हविषं विधेम 
| ६॥ 
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(ेन-उग्रा द्योः पृथिंवी च डढा) जिस परमात्मा ने तेजोमय 
-द्यलोक को और पथिवी लोक को दढ किया ( येन खः स्तभितं 
येन नाकः ) जिसने सुख .तथा. नितान्त दुःख रहित मोक्ष को 
-घारण किया है ( यः-अम्तरिच्षे रजलः-विमानः ) जो अन्तरिक्ष 
में लोकमा्र को सम्भालने वाला है ( कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ) उस सुखखरूप प्रजापति परमात्मा के लिए प्रेम थद्दा 
भेंट समापित कर स्वागत करें ॥ ६॥ 


य॑ क्रन्द॑सीऽअवंसा तस्तभानेऽञअस्मैत्षेतां मनसा रेजमाने । ` 
[oS ~ Lo a [| 

यत्राधि सूर्‌ऽउदितो विभाति कर्पे ढेवाय विष विधेम ॥ 

आपों ह यद्‌ बैहतीयेश्रिदार्पः ॥ ७ ॥ 


( क्रन्द्ली ) रोद्सी-द्यावा थिवी ( तस्तभाने ) उस 
“परमात्मा से रोके या ताने ( अवसा ) रक्षण के हेतु ( रेजमाने ) 
-कास्पते हुए; ( मनसा) मन से मान के अन्दर द अन्दर 
.( यम्‌-अम्यैच्तेताम्‌) जिसको देखते हें 'यह वणुन काव्य भाषा 
का हवै । अथवा 'विभक्ति व्यत्यय से! ( यम्‌) जिसने ( अवसा) 
-खरतक्षण शक्ति से ( क्रन्दसी ) द्यावा पृथिवी को ( मनसा ) मनन 
शक्ति से ( अभ्यैक्षेतां ) अभ्यैच्येताम्‌' देखे दें. यत्र-अघि ) 
जिसके आधार पर ( सूरः-उदितः ) खये उदय हुआ इुआ 
.(विमाति ) चमकता है ( कस्मे देवाय इविषा विधेम) डस 
प्रजापति सुखस्त्ररूप परमात्मा के लिए प्रेम अद्धा नग्नता भेंट 
प्रदान करें ( बृद्दती:-आपः-ह यत्‌) महती जल थाराएं जिस 


oe I 


न पाका सलाण करारका रमण प न 
† “क्रन्द्सी रोदसी” “कदि रोदने” ( म्वादि ) अथ सामान्य से यहां 
` रोदसी द्याबापरथिवी है । द र - 
Et “राजमाने प्रक्षाशमाते (सावर: ।)॥. Vidyalaya Collection. 
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ब्रह्म को आश्रय बनाती हैं और ( यः-आपः ) जो जलधारशओंः 
को प्राप्त होता है । ‘द्वितीयार्थं प्रथमा? ॥ ७॥ 
वेनस्तत्प॑रयंन्निहित॑ गुदा सद्चत्र विश्वं भवत्येकनी डम्‌ । 
तस्मिन्नि सं च॒ वि चैति सवेश्‍स5ओतः प्रोतश्च विभूः 
[ | प्रजासु ॥ द ॥! 


( वेन: ) ध्यान से कान्तिमान्‌ जन ( तत्‌ सत्‌-शुद्दा निहितं 
पश्यत्‌ ) उस अविनाशी नित्य ब्रह्म को हृदय शुदा में स्थित हुआ 
देखता दै(यत्र ब्रिश्‍्वमू-एक नीडं भंवति) जिसमें संसार एक घोंसले 
के समान तुच्छरूप से है ( तस्मिन्‌-इदं सम्‌-पति च वि-च 
येति’ च) उस अनन्त ब्रह्म में यह संसार प्रलय काल में 
बिल्लीन भी हो जाता.हे और सगेकाल में प्रकट भी हो जाता 
है ( स:-विभूः प्रजासु-ओतः प्रोतः-च ) वह विसूः-विशेषरूप 
से सब में रहने वाला वस्तु में ओत प्रोत है उत्पत्ति या खगे की. 


प्र तद्वोचेदमते जु विद्वन्‌ गन्थर्वो धाम विभृत गुहा सत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता शुहे।स्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत्‌ 
| ॥ & ॥. 


(गन्धवैः) गौ-स्तुति-वाणी को धारण करने वाला उपासक 
_ ( गुद्दा विश्रुतं सत्‌ ) हृदय गुद्दा में विशेष रूप से शृत-स्थित 
हुए ( ततू-झसतं . धाम .ब्रिद्धान्‌ ) उस-अ्सृत प्रद्‌ को जानता 
हुआ ( चु प्रवोचत्‌ ) उसका अवश्य प्रवचन करे ( अस्य त्रीणि 
पदानि गुद्दा निहितानि ) इस परमात्मा के तीन पद्‌ सूच्मा- 
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व्यक्तमोच्त गत स्वरूप हृदय गुद्दा में गुप्त हैं ( तानि य:-वेद) 
उन्हें झो जानता है ( स:-पितुः पिता-असत्‌ ) बह अपने पिता 
शॉलक का भी पिता-पाजक दे अध्यात्मक्ञान वाला होने से ॥६॥ 


स नो बन्धुजनिता स विधाता घामानि वेद झुब॑नानि विश्वां। 
यत्र देवाऽमृत॑मानशानास्ततीये घाम॑न्नध्यैर॑यन्त ।। १०॥। 


(सः ) वह परमात्मा ( नः ) इमारा (बन्धुः-जनिता ) स्नेद्द- 
खस्बन्धवान्‌ पिता ( सः-चिधाता ) बद्द कर्मफल विधानकर्त्ता 
( विश्वा धामानि भुवनानि वेद ) समस्त जन्मों योनियों और 
लोकलोकान्तरों को जानता है । तथा उस धाम को भी जानता 
है ( यत्र तृतीये धामन्‌ देवाः-असुतम्‌-आनशानाः-अच्येरयन्त ) 
जिस तृतीय घाम में अर्थात्‌ इस जन्म ओर अग्रिम जन्म से भी 
पर घाम में-मोक्ष घाम में या जड जगत्‌ ओर जङ्गम जगत्‌ से 
ऊपर. मोक्ष धाम में सुक्तात्माणं असुत सुख को सम्यक प्राप्त 
होते हुए स्वेच्छा से वर्तमान रहते और विचरते दे ॥ १० ॥ 


परीत्यं भतानिं परीत्य लोकान्‌ परीत्य सा; दिशो दिशश्च । 
उपस्थायं ग्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सै विषेश ॥११॥ 
(.भूतानि परीत्य) समस्त वस्तुओं को व्याप्त करके (लोकान; 
परीत्य ) बस्तुओं के आश्रयभूत लोकों को व्याप्त करके ( सबा 
प्रदिशः -दिशः-च परीत्य ) लोकों की सीमाओं और दिशाओं 
को :भी व्याप्त करके। तथा ( आतस्य प्रथमजञाम्‌-उपस्यायः) 
सत्य-सत्‌ पदार्थों में वतमान सूल अव्यक्त बस्तु की एवं सत्य 


` _ ज्ञान की प्रथमोत्पन्न स्थिति प्रथम प्रादुभू त स्थिति को स्वाश्रय 


में रखकर वतमान हुप ('आत्मानम्‌-आत्मना-अभि संविवेश) 
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विश्व के आत्मा परमारम को खोत्मा से संस्प्राप्त दो उसमें प्रवेश 
“करे ॥ ११॥ 2 नी 
“परि द्यांबांएयिवी संधऽइत्वां परि लोकांन परि दिशः परिस्त । 
तस्यः तन्तं वित॑तं विचत्य तदपश्यत्तदमवत्तदासीत ॥ १ २।। 
(दावापूथित्री ) द्युलोक परथिवीलोकःको-खगोल के ऊध्दे 
अर अधोभाग को. (सद्यः परि-इत्वा 'परीत्य?) तुरन्त-उत्पत्तिः 
“समकाल से ही परिप्राप्त होकर-खाधीन करके ( लोकान्‌ परि.) 
लोको को 'परिप्रा्त करके-स्वाधीन करके( दिशः परि) दिशाओं 
«को परिप्राप्त करके-खाधीन करके (खः परि- ) सूये को 
'परिप्राप्त-करके-स्वा्ीन करके जो ब्रह्म विराजमान है (.ऋतस्य 
विततं तन्तुं विच॒त्य ) पदार्थों में स्थिर अव्यक्त प्रक्ृतिनामक 
उपादान के फैले हुए तन्तु को विच्छिन्न करके-समेट कर 
( तंत्‌-अपश्यत्‌ ) उसने देखा ( तत्‌-आखीत्‌ ) वद्द था (तत्‌- 
अभवत्‌ ) ब्द हो गया ॥ १२१ 


सद॑स॒स्पतिमङ्क॑त परियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनिं मेर्घासयासिघ« “स्वाहा :।। १३।॥ 


(सदः पर्तिम्‌ ) सूयो दिं समस्त देवों के सदेन-जगत्‌ के 
-खमीः पालक ( अदुसुतं प्रियं काम्यम्‌-इन्द्रस्य ) : आश्ये ' गुण 
शुक्ति वाले तृप्ति करने : वाले कमनीय कोमनापूरंक इन्द्रम्‌ 
परमात्मा को (संनि मेंथाम-अयासिषम ) ' उसकी 'समभजनीय 
भेधां बुद्धि को प्रांत दोङ ( खोदा ) यह संत्य प्रार्थना है:॥ १३॥ 


। १ “चुती ग्रन्थने'? ( तुदादि ) विचृत्य- विश्लिष्य । 
{ 'यदस्मिन विश्वे देवा असीदन्‌ तत्सदों नाम” ( शत. ३।५।३।१) 
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याँ मेधां देवगणाः पितरंश्चोपासते । 
तया मामद्य मेधया. मेधाविनं कुरु स्त्राहं ॥१४॥ 

` ( अभ) हे ज्ञानप्रकाश खरूप परमात्मन्‌ | (देवगणाः [पतरः 
"च )* विद्वान्‌ “ऋषि मुनि गणः और पूर्वज :पालक जन (:य़ां 
'मेघाम्‌-उपासते ). जिल क्षारणावती-बुद्धि को सेवन करते आए 
हैं ( तया मेवय्रा ) .उस 'बुद्धि से; (अद्य') -आज-इसी जीवन में 
तमाँ मेधाविनं कुरु खाद्दा ) मुझे: बुद्धिमान्‌ कर यह कथन यह 
आशा: सत्यःहो पूरी हो ॥ १४॥ 
'मैथां मे वरणो ददातुः मेधामम्नि;: प्रजापति! । 
मेधामिन्द्रेश वायुअं मेघां घाता द॑दातु मे स्वाह॑ ॥ १५॥ . 

. ( वरुणः-मे मेधाम्‌ ) वरुण जल मेरे लिए मेथा को (ददातु) 
'देवे ( अशिः प्रजापतिः ) -अझ्ि _प्रजा-ग्राणिप्रजा का स्वामी या 
पालक मेरे लिये' मेधा को ( इन्द्र :-च वायुः-च मेघाम्‌ ) विद्युत्‌ 
"और वायु मेरे लिये मेघा को ( घाता म मेधाम्‌) सूय मेरे लिये 
सेधा को ( ददातु ) देवे-इन. देवो. के विज्ञान से 'मेध्रा.का: विकास 
-डोता है ( खाद्दा ) यद्द अच्छा कथन है ॥ १५,॥ 
इदं मे ब्रह्म॑ च चत्रै चोमे भरिंयमश्चुताम्‌ । 

मर्यि देवा दघतु थ्रियपुत्तमा तस्ये ते स्वाहा ॥१६।। 

( इदम्‌) इस प्रकार (.मे ब्रह्म क्षत्रं च-उभे थ्रियमू- 
अश्नुताम्‌ ) मेरे ज्ञान और बल दोनों शोमा को प्राप्त हॉ ( देवा:- 
ओयि-उत्तमां श्रियं द्घतु ) विद्वान्‌ जनः मेरे अन्द्र उत्तम श्री- 
आत्मविद्या को धारण करावें ( तस्यै ते खादा) उस भरी के 
'लिये ब्रह्म ओर चत्र दोरों.उपयुक्त हैं॥ १६॥ र 
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यजुर्वेद अध्याय ३६ 
=ऋषिः-दध्यङ्ङाथर्वणः ( ध्यानशील स्थिर मन वाला ) १, २, 
१२, १७-१६, २१-२४। विश्वामित्रः ( सवमित्र) २६ 
वामदेवः ( भजनीय देव) ४-६। मेधातिथिः ( सेधा से 
प्रगतिकती) १३ । सिन्धुट्वीपः ( स्यन्दनशीलप्रवाहां क 
मध्य में द्वीप वाला अर्थात्‌ विषयघारा और अध्यात्मधारा 
के बीच में वर्तमान जन ) १४-१६ ' लोपामुद्रा ( विवाह- 
योग्य अक्षतयोनि सुन्दरी एवं ब्रह्मचारिणी ) २० । 


देवता--अग्निः १, २० । बृहस्पतिः २। सविता ३। इन्द्र ४-८ । 
मेत्रादयो लिङ्गोक्ताः ६ । वातादयः १० । लिङ्गोक्ताः ११ । 
. आपः १२, १४-१६। थिवी १३। ईश्वरः १७-१६, २१५ 


२२ । सोमः २३ । सूयः २४ ॥ 
चर्च वाचं प्र पद्य मनो यजु; प्र प॑थ्ये साम प्राणं 
प्र पद्ये चचुः श्रोत्रं प्र पथे । 
चागोज्‌ः सहोजो माये प्राणापानो ॥१॥ 


(ऋचं वचं प्रपद्ये ) ऋग्वेद वाणी को प्राप्त दो जाऊं अर्थात्‌: 
मैं ऋग्वेद को वाणी पर उतार लु-ऋग्वेद मन्त्रों का उच्चारण 
प्रबचन करता रहूँ। तथा 'वाचम्‌-ऋचं प्रपद्य? वाणी ऋचा 
को प्राप्त दो जाऊं अर्थात्‌ वाणी को ऋचा बना लू'-वाणी मेरी 
ध्ाचा का स्तुति का काये करे, अन्य काये न करे किन्तु यण” 
स्तवन हो करे विशेषतः परमात्मा के गुणस्तवंत में लगी रहे 
( यजु -भ्रन) प्रप्द्य }२ग््ु!>'घना०)से/2 प्रत्ष"छ्वोउ॑ अर्थात्‌ यज्ञुबद्‌. 
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मन्त्रों का प्रयोग मन में धारण कर लु' बाह्य यज्ञ न करके मान- 
(सिक अध्यात्म यश्च रचा लू" । तथा 'मन;-यजुः प्रपद्ये? मन यजु 
नको प्राप्त होऊं अर्थात्‌ मन को यजु बना लू-मन यजु का काये 
-करे-स्वार्थे त्याग कर उदारता परोपकार में लगा रहे ( साम 
'आखां प्रपद्ये ) साम प्राण को प्राप्त होऊं अर्थात्‌ साम मन्त्र को 
प्राण में. ढाल लू प्राण में सामगान सामोपासना चलती रहे। 
त्तथा 'प्राणं साम प्रपद्ये’ प्राण साम को प्राप्त दोऊ अर्थात्‌ प्राय 
बाह्य वायु पर आश्रय न रखे किन्तु उपासना पर आश्रित रहे- 
उपासना के. विना प्राण का अल्प भाग भी रिक्त न जाए ( चक्षु: 
श्रोत्र प्रपद्ये) आध्यात्मिक जीवन की पञ्चाङ्गी चयी विद्या में 
[क्‌ प्राण .मन तो आ चुके अब शेष दो चल्नु अर्थात्‌ ऑल, 
-अओत-कान भी उक्त ऋक यज्ञः साम रूप त्रयीविद्या में चलावे 
ऱ्या जयी विद्या इन आँख कान में आ जावें-्रयीविद्या के काये 
आँख कान में चरितार्थ दो जावे या आँख कान भी त्रयीविद्या 
में लग जावें एवं त्रयी विद्या को आँख कानरूप में प्राप्त कर लू. 
या आँख कान को त्रयीविद्यारूप में प्राप्त कर लू'। पुनः 
( वाक -अओजः सद ओज; ) वाक-रूप-वाणीरूप या वाक 
इन्द्रिय शक्ति से लेकर साथ श्रोत्र पयेन्त पञ्चाङ्ग की शक्ति 
(.प्राणपानो ) प्राण और अपान ( मयि ) मेरे में स्थिर रहें ॥१॥ 


यन्में छिद्रै चक्षुषो हृद॑यस्य मनसो वार्तिंत॒ण्एं 
बृहस्पति तद्दधातु । 
शां नों भवतु भुर्वनस्य यस्पतिः ।। २।। 

(से) मेरे ( चल्नुषः-हृदयस्य मनसः-वा ) नेत्र हृदय या मन 
नका ( यत्‌- छिद्र म्‌-अतिदण्णम्‌) जो छिद्र अत्यन्त खुल गया 
4 तत्‌-मे बृदस्पतिः-द्धातु ) उसे मेरे लिए-सुफ पर छुपा करके 
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बृहस्पति! परमात्मा बन्दै करे दे'( भुवनस्यं यः-पतिः ) जो किः . 
विश्व का स्वामी हैं वद इस प्रकार ( नः-शं भवतु ) दमारे लिफ 
कल्याणकारी हों।। २॥' 


ओर्‌ भू खँ? ।ततसितुव रेंएयं भगो वस्य॑ धीमहि 
धिंयो यो नं; प्रचोदयात ।। ३॥। 


( ओरेम ) परमात्मा 'का सर्वोत्कृष्ट तथा 'निज्ञ नाम । “अव? 
शतं से बनो है, “अब” धातु कें रक्षण आदि १८ अर्थ हैं प्रधान 
अर्थ यहाँ रक्षण दे, संसार में जितने भी रक्षक हैं सबसे अधिक 
तथा सवेदां और नितान्त रक्षक परमात्मा । ( भूः ) स्वयं सत्ता 
से वर्तमान प्राण की भांति जड जङ्गम को आधार एवं' जीवनः 
दाता ( भुवः ) अंबकेहिकित करने वाला, कल्क-मंल दुःखं दोक 
सें अलग करने वाला] जगदीशं । अन्तरात्मा के कल्क दुर्वासंना 
डुःसडंट्पं मानंस' तांप और अशान्ति है' उन्हें पृथक कर देने 
वाला उसके खङ्ग से ये' दूर हो जाते हैं ( स्वः ) खुखंस्वरूप 
परमात्मा मानसकेल्याण एवं आत्मशान्ति, मोक्षरूंप परमानन्द 
का दाता हैं ( सवितुः-देवस्य ) उत्पादक प्ररक ज्ञानंप्रकाश्के- 
अपने इषंदेव परमात्मा के ('तत्‌-चरेणयं भगः ) उस प्रसिद्ध वरने 
योग्य जो वरा जा!संके' तथा अंवश्य वरणीय जिसे वरना हीं चाहिए 
विना वरे मानव का कल्याण नहों ऐसे पाप और अविद्यान्धकार 
के नाशक शुद्ध ज्ञानमय तेज को ( धीमहि ) हंम धारण करें ध्यावे 
अपनावें (यः) जो ('नः-धियंः ) हमारी बुद्धियो, प्रजानो 
धारणंशक्तियो-मन' बुद्धि चित्त अहिङ्काररूपंःको]: ( प्रचोदयात्‌) 


| “युवक श्रवकत्कने? (चुरादि० ). ९ 
3 “घी प्रश्ञताम 7 ( तिर Alfa Vioyataya Collection. 
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मानवोचित्त कर्मों; में, जीवन; के-उत्कए.क्षेज्ों म; सदणुण कर्म 
स्वभाषों में तथा अपनी ओर प्रेरित करे.॥ ३॥ 


कयां नश्चित्रऽआ झुंबदूती सदावृंधः सर्खां। . 
कया शान्निष्ठया, बता ॥।४॥ . 


(चित्र: ) अदुसुत गुणकम स्वप्नाव-परमात्मा (.कया-ऊती `)` 
किस केसी अथवा विरली उत्कृष्ट इच्छाभावना से! तथा (.कया ' 
शचिष्ठया चृता ) केसी या विरली उत्कृष्ट से. उत्कृ प्रज्ञा से+; 
बतेन क्रिया से (न:-सदावृधः सखा आ भुवत्‌) हमारा सदावधेक 
सखा-मित्र समन्त रूप से हो जावे। ४ ॥ ` ् 


कस्त्वा सर्यो -मदानां म हिंप्ठो-मत्सदन्ध॑सः :। ` 
दृढा चिंदा रुजे बसु ॥।९॥ 

. (.कः सत्यः-मदानां मंहिष्ठ:) कोई विरले. मजुष्यो से. भिन्न, 
सत्तावान, पदार्थों में-नित्य पदार्थों में साधु: श्रेष्ठ, वरणीय. इर्षा , 
आनन्दों. का अत्यन्त दाता. जोकि. परमात्मा दो सकता, है 
( अन्धसः-मत्सत्‌.) अन्न,से ; आहार प्रदान, से आनन्दित करता, 
हे तुस. करता, है, (आरुजे डढा चित्‌-वसु) आधिभोतिक 
अधिदेविक आध्यात्मिक दुःख नाशन में समन्तरूप से समर्थ 
एबं वासनापाश का भञ्जन करने वाले सुसुक्ष के लिए इढ 
घनो को देता है।।५॥ जनों/को वेता है॥ ३0 क ७ 

` { “अब रक्षण... इच्छा...” ( म्बादि० ) .ऊतिः...सुपां सुलुक पूवे? . 

सवर्णः ( श्रष्ट०- ७।३।३६ ) 
+ “शी प्रचानाम? (.निध? ३।९.) 
| “हृते दानकमौः( निंघं० ३।२० ) ' ततस्तृचं मंहिता-श्रतिशये 
ऽथ इष्ठन्‌ प्रत्ययोः मंहिष्ठ: । दै 
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अभीषुणः सखीनामविता ज॑रितृणाम्‌ । 
शतं भंवास्यरतिमिंः ।।६॥ 

( नः सखीनां जरितणाम्‌ ) हे परमेश्वर अपने मित्र हुए 
इम स्तोताओं उमासकों का ( अभि) अभीष्ठ साधक (ऊतिभिः) 
विविध रक्षाओं से ( सु-अविता ) अच्छा रक्षक (शतं भवासि) 
बहुत प्रकार का दो ॥६॥ ४ 
कया त्वं नं5ऊत्याभि ग्रमन्दसे वृषन्‌ । 
कयां स्तोतृग्यःय़ामर ।।७॥। 

(वृषन्‌ त्य क चा-ऊत्या) हे सुखवर्षक परमात्मन्‌ ! तू किसी 
भी विशेषरक्षा से (नः प्रमन्दसे ) हमको आनन्दित करते दो 
तथा ( कया स्तोतुभ्यः-आ भर ) किसी भी विशेषरच्षा खे 
स्तोताओं इम उपासको का भरण पोषण करते हो जब इम 
साधारण अवस्था में होते हैं तो हमें आनन्दित करने का 
प्रकार आपका ओर है और जब इम तेरे स्तोता उपासक दो 
जाते है तो हमारे भरण का प्रकार और होता है ॥७॥ 
इनदरो विश्वस्य राजति । शान्नोऽअस्तु डिपदे शं चतुष्पदे ॥ : 

ME ॥ ८ | 

( नः-द्विपदे शम्‌-नः-चतुष्पदे शम्‌-अस्तु ) बह इमारे 
सम्बन्धिजन के लिए कल्याण एवं सुख झारी. तया चार पेर 
वाले गो आदि के लिए कल्याण करने एवं सुखकारी हो ॥८॥ 


शन्नो मित्र; शं वरुणः शन्नो मवत्वर्यमा । | 
शन्नःइन्ट्रो बृहस्पति; शम्नो विष्णुरुरुक्रमः ।। & ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-वेदाष्ययन प्रवेशिका ) [१५१ 


( मिन्रः-नः शं-वरुणः शम्‌ ) आर्तिं हमारे लिए, 
कल्याणकारी हो जल भी कल्याणकारी हो (अयेमा नः श॑ भवतु) 
` सये + हमारे लिए कल्याणकारी हो (इन्द्ः-च॒ददस्पतिः-नः शम) ; 
-विद्य॒त्‌ के वायु † हमारे लिए कल्याणकारी हो ( उरूकमः- - 
-विष्णु:-नः शम्‌) बहुत पराक्रमवाला सोम-चन्द्रमा * इमारे. 
लिए कल्याणकारी हो ॥ 2 ॥ प; 
शन्नो वातः पवताळशज्नस्तपतु य्यः । 
शन्नः कनिकददेवः एजेन्योज्ञमि वतु ॥ १० ॥ 

( वातम्-नः शं पवताम्‌) विस्तृत वायु हमारे लिए कल्याण- 
कारी होता हुआ चले ( सूयेः-न: श॑ तपतु ) सूयं मारे लिए 
सुख कर ताप दे ( कनिक्रदत्‌ प्जन्यः-देबः-अभिवषतु ) गजता 
हुआ मेघ देव भली भांति वर्षे ॥ १०.॥ 
आहनि शं भव॑न्तु न; श ९ रात्रीः प्रतिंधीयताम्‌ । | 
शन्नऽइ्दरा्ी भैवतामवोमिः शन्नऽनद्रावरुणा रांतहव्या । .. 
शन्नऽन्दरापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोसा सुविताय शंयोः- ` 

॥ ११॥ 


( अद्दानि नः शं भवन्तु ) दिन इमारे लिए कल्याणकारी हों 
६ रात्री: शं प्रतिधीयताम्‌ ) राज्यां कल्याण को इमारे में 
- “अग्नि भैवति मित्रः” ( शत० २।३। २। १२ ) 
+ “स्यर्यमा55 दित्यः” ( निर० ११ । २३) 
| “यदशनिरिन्द्रः? (कौ० ६। ६। ) 
८ '“बृहस्पतिरयो.5 यं वायुः पवते ( शत० १४। २। २ । १०) 
-& “यो बैभूणुः सोमः सः” ( शत० ३। ३। ४॥ २१ ) 
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प्रतिष्ठापितः करें (-इर्द्रारनी' अवोभि:!न:-श॑; भवताम्‌) विद्युत्‌ 

आरा अग्नि: मन्त्रतप्रयुक्तः अरिनः धम और; विद्यत-धमे. युक्त- 
चतेमानः रक्ताओं द्वारा कल्याणकारी हों (रातहव्या-इन्द्रावरुणा):, 
इब्य7 जिनके लिप” दिया: जावे विद्यत्‌ और मेघ हमारे; लिप: 
कल्याणकारी हो! (,वाजसातो-इन्द्रापूषणाःः नः शम्‌) अन्न.-का: 
सम्मजन कराने वाले हमारे लिए विद्युत्‌ और पृथिवी=ः; 
कल्याणकारी हैं ( इन्द्रासोमा शंयो; सुविताय शम्‌.) , विद्युत्‌. 
आर जल कल्याणोत्पत्ति के लिए शान्ति युक्त हो ॥ ११॥ 


शन्नो, देवीरभिष्टयऽआपों .भवतु ,पीतये ॥. 
`  शंयोरर्भिःसंवन्तु' नः? १२:॥ 
( आपः-देवीः-नः-अभिष्ट ये. शं,भवन्तु ). दिव्य: णुण जलः 
इमारी ध्यान पूर्वकः स्नानः क्रिया. के. लिए,) कल्याणकारी हों; 
( आपः-पीतये भवन्तु ) ध्यान पूर्वक पान के लिए जल कल्याण- 


कारी हों (न::शयोः-अभिस्वन्तु) स्तानःआरे पान द्वारा .इमारोः 
पर :दोनोः ओर: से खुख;की (वर्षा करें ॥ ,१२-।।; . 


स्योंना पृथिवि नो भवाठक्षरा निवेशनी | 
' यच्छा ना शभे सप्रया! ॥ १३॥: 


('परथिवि) हे पए॒थिवि-!. तू" (.न: ) दमारे लिए. ( स्योना.) ` 
सुख करने वाली ; ( अनृक्तरा ) कष्टकादिरहिंत ( निवेशनी ) 


= “पूषा प्रथिवी नाम” ( निथं० १। १:) 
† अभिपूवकात्‌ ष्टे संघाते किंप्रत्ययः । 
} स्योन सुखनाम (निघ० ३। ६ ) ` 
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ऋपने - ऊपर: आश्रय: देने. बाली ! दो - (: सप्रथाः शमे ,यच्छः) 
हमारे लिए सविस्तर घरः+. देःवनावे: १३९: 


आपो हि छ्ला मयोगुवस्ता नं ऊर्ज दथातन ।' 
महे रणायः चक्ष॑से; ॥! १४ :. 

4 ('झापः-हि'मंयोभुव:-स्थ)) । हें? खमीपिता’ सें' सुगमता सः 
सैबनःकर्नें-स्नान-पाज़+ करने. योग्य-जलधाराओं !: तुप. सुख 
ज्ञाने वाले हो ( ताः-नः-ऊजें ) वे तुम हमारे शरीर में बल के: 
संस्थान करने के लिए तथा (महे रणायःचक्षले दुध्धतन )” 


महान रमणीय मनः-प्रसादः के लिएर" दर्शन केः लिफ नेत्रो 


में ज्योति के प्रसार कें लिएघारण'करोः। १४:॥। ; 
यो. व: शिषतमो रस॒स्तस्य॑, भाजयतेंहर नः ।: 
उशतीरिव मातरः ॥ १४ ॥' 

(उशतीः-इव मातर!) हे प्रापणीय जल 'घाराओ !'जेसे माताए 
अपना स्तन्यःदू' पुत्र को देती :पिल्ाती  हैं(( वः-यः शिवतमः 
रसः-तस्य-इद्द न:-भाजयत ) :तुस्हारा!जञो अत्यन्तः कल्याणकर 
रस-स्वाद:पुष्टिकर दैः उरः स्स केःइस मेरे: शरीर. में, स्नानः 
रः पान सेःतथा खेत में-साँचने से! इमे प्राप्त, कराओ ॥ १४:४७ 

तस्माञ्अरै गमाम वो यस्यः च्याय जिन्वैथः। 

आपो जनर्यया च.न!-॥ ११. . इ 

( आप:-यस्य क्षयाय जिन्वथः): हे जलः घार ओं ! जिस; स्स 
के हमारे शरीर में निवास के लिप' स्थिर करने. आइभारे शरीरः मनिचासके लिए स्थिराकार स् के लिए पीए 
+ शमै य्न, निती) NE कि Vidyalaya Collection. टर 
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हुए तृप्त करते हो ( जनयथा च नः ) ओर हमें उत्पन्न करते होर 
“( तस्मे वः-अरङ्गमामंः) उस रस के लिए-डस रस की प्राप्ति 
“के लिए तुम्हें पूणेरूप से हम प्राप्त द्वोबें ॥ १६॥ 


-दयोः शान्तिरन्तरिच «शान्ति; पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोष॑धय्‌ः 
-शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्चे देवाः शान्तित्रद्य शान्तिः 
'सबंध शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ १७॥ 


' ` (द्योः शान्तिः ) सूये आदि ग्रहों वाला द्युलोक शान्तिकर 
*हो दिन रात में शान्ति करने वाला प्रकाश को प्रदान करे 
“( अन्तरिक्षं शान्तिः ) अन्तरिक्ष-वायु मेघ का सदन शान्ति 
हो यथा काल बायु को चलावे मेघ बर्लावे ( पृथिवी शान्तिः ) 
"पृथिवी शान्ति हो-समुचति आश्रय प्रदान करे आवश्यक 
'भोग्य वस्तु दे ( आपः शान्तिः) जल शान्ति करने वाले दों स्नान 
“आदि उपयोगों से ( ओषधयः शान्तिः ) गेहूँ आदि ओषधियां 
"खुभोज्य हों तथा सोम आदि ओषधियाँ रोगनिवूत्तिकर 
"डॉ. (वनस्पतयः शान्तिः) : फलवान्‌ वृत्त. शान्तिप्रद हों 
^ विश्वेदेवाः शान्तिः ) अन्य, दिव्यगुण पदार्थ मी शान्तिकर 
हों: ( ब्रह्म शान्तिः ) इन द्युल्लोकादि का स्वामी ब्रह्मात्मा भी 
“शान्तिरूप हो. (सै शान्तिः ): सब साधारण वस्तुमात्र 
-शान्तिप्रद्‌ हो ( शान्तिः-एब शान्तिः) सत्र ओर से शान्ति 
“ही शान्ति हो-शान्तिप्रद हो (सा शान्तिः-मा-एधि ) बह. 
-सबेविषयक शान्ति प्रार्थना से'या वैसे इमारी उत्कृष्ट कर्स- 
“प्रवृत्ति से हमें प्राप्त हो ॥ १७॥.. 


म=-“वेत्य पश्चम्पामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ 
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हते ₹९हं मा मित्रस्य मा चक्षुपा सवीणिः भूतानि ःसभींचन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चचुँषा सर्वोणि भूतानि समींचे । मित्रस्प चुः 
समीच॑महे ॥ १८॥ . क 

(इते मांड) हे आदरणीय एवं आंदर में रखने वाले 
परम्रात्मदेव ! मुझे आदर मे-स्तेह में दृढ कर ( सर्वाणि 
भूतानि ) सारे प्राणी (मा मित्रस्य चक्षषा समीचन्ताम्‌ ) 
मुझे मित्र की दृष्टि से देखें ( अहं मित्रस्य चक्षुषा) मैं. मित्र 
की दृष्टि से (सर्वाणि भूतानि समीक्षे) सब प्राणियों को 


देखू । पुनः ( मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ) इम परस्पर' मित्र 
की इष्टि से देख सके ॥ १८॥ की 


दृते दर ह मा । ज्योक्तै संदर्शि जीव्यासं ज्योक्ते संदृशि . 
जीव्यासम्‌ ॥ १६ ॥ | । 
( इते मा इह ) दे मेघसमार्ना आनन्ददायकरसपुणे. 
परमात्मन्‌] मुझे अपने में इढ कर (ते. संरशिं ५ ज्योक्- 
ज्ञीव्यासम्‌ ) जिससे कि तेरे साच्य-साच्तात्‌ दशन में चिर 
तक जीवित रहूँ ( ते संहशि ज्योक-जीब्यासम्‌) तेरे सम्यक 


दर्शनरूप मोक्ष में निरन्तर अमर जीबन . अरण. करता 
रहूं ॥ १६ ॥ 2 


नमस्ते इसे शोचिषे नमस्ते अस्ति । | 
. झन्याँस्त «अस्मत्तपन्तु हेतः पाचको ऽअस्मभ्य९ शेषो भव. 
७» .॥ २० ॥ 


कक हा हमाल त नखाए मामा हु दे 
न हृतिक मेघाला (2000000 Collection. 
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„(-पावकः-ते „रखे “शोचिषे : नमः) हे : पवित्रकर्ता 
च्परसात्मन.! तेरे. अज्ञान ८हरने वाले गुणःके लिए स्वागत तथा 
ज्ञान प्रकाशक“गुण के लिए खागत ( ते-अचिघे नमः-अस्तु ) 
-सेरे अर्चनीय-स्तुत्य खरूप के लिए खागत (८ हेतयः-अहमत्‌- 
अन्यान तपन्तु ) तेरे वज्राख«-हृम से भिन्न,पापियों को .पीडित 
करे--करते . हैं .( अस्मभ्यं. शिव:-मव ) “हमारे लिए शिव. 
कल्याणकारी हो ।। २० ॥ ू 
नमस्तेऽअस्तुः विद्यतेः नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते भगवन्नस्तु यतः. स्वः संमीईसे,॥ २१.॥ 

क (भगवन्‌ ते विद्य॒ते नमः ) हे -परमात्मन्‌ [तेरे रचे? मेंघों 
मे वर्तमान विद्युत्‌ के, लिये खागत दे (ते स्तनयित्नवे नमः) 
सेरे रखे मेघों में वतेशन स्तनयित्चु नामक 'गर्जन - करने घाले 
“पदार्थ के लिए खागत हो ( यतः खः:समीदसे ) जिससे -कि 


इन विद्युत्‌ ओर स्तनयित्चु के द्वारा तू मेघजल को! इम तक 
रित. करता दै ( ते नमः-अस्तु ) अतः तेरे” लिए स्वागत 


'हे.॥२१॥ 

भयतो यतः: सभीहसे ततो-नो5य़मंयं:कुरु । 

शं नः कुरु प्रजाम्योउमयं नः पशुभ्यः ॥ २२ ॥ 
>हेतिः-वज्रनाम ( निघ० ब्त) 0600 ) | 

“ » पस्वः्प्रेप्नताम (.निघ०..१॥१२) 
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“वहा से? हमारे “लिए अभय कर (नः-शंःकुरू ) तथाः मारे 
लिंए' कंल्यांण कर ((नः प्रजाम्यः पशुम्यः-अभयं कुरु ) ? दमरे 
म्सन्तानो और 'गो "आदि पशुओं ? के 'लिए "भी :उसी र रचना 
स्थान से अभय कर ॥. २२॥ र 


सुमित्रिया ,नञ्ञाप-5ओर्षघय; सन्तु: दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु ।, 


सोडस्माचू दवेष्टि यं चे व॒यं द्विष्मः ॥ २३ ॥ 


( आपः-ओषधयः-नः सुमित्रियाः सन्तु ) जल ओषधियां 
हमारे लिए अच्छे मित्रभूत# दितकर दों ( दुर्मित्रियाः-तस्मे 
सन्तु ) दुमित्रभूत-शचुभूत उसके लिप हों ( यः अस्मान्‌, 
-ड्रेष्टि य॑ च वयं द्विष्मः ) जो पापी हमसे द्वेष करता है ओर 
जिस पापी के प्रति इम द्वेष करते हैं ॥ २३॥ 


तज्चक्षुर्दैवहितं पुरस्ताच्छुकरमुच॑रत्‌ू । पश्येम शरदः शतं 
'जीवेम शरदः शत शृणुयाम शरद; शतं प्र त्वाम शरद 
-शतमदींनाः स्याम शरद; शतं भूय॑ ्च शरदः श॒तात्‌ ॥२४॥ 


( देबद्ितं तत्‌-शुक्रे चक्षु: पुरस्तात्‌-उञ्चरत्‌ ) “विद्वानों 
“के द्वितकर वद्द शुभ्र ब्रह्म ज्योति सृष्टि के पूवे से वतमान 
मेरे मन में प्रकाशित हुआ दो रहा है या खर्य ज्योति पूवे 
दिशा से उदय हुआ-डोता दै ( शतं शरदः पश्येम ) सो शरद 
-ऋतुओ--बषों तक उस ब्रह्म ज्योति को देखें अध्यात्म दृष्टि 
से या सूये ज्योति को नेत्रदृष्टि से देखें ( शतं शरद्‌: जीवेम ) 
कक 02 2  यपनिनिन सन निभा नसमयनना सन 


बे सुपा सु" --"डियाप्च्‌ ९००७०५ ११ ( अष्टा ० ७।१।३६ ) इति डियाच 


प्रत्ययो जसः स्थाने । 
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उसे. देखते हुए सो वर्षौ तक जीवें ( शतं शरदः-भ्टुयाम ) 
सौ क्यों तक जुनें ( शतं शरदः प्रत्रचाम) सौ वर्षो तक प्रकृष्ट 
बोलें-प्रवचन करें ( शतं शरद्‌ः-अदीनाः स्याम ) सौ वर्षो तकः 
दीनतारदित दो-रहें ( शतात्‌-शरदः-भूयः ) सौ वर्षो स भीः 
अधिक वैसे ही देखते हुए प्राणों को धारण करते इणः 
सुनते हुए बोलते हुए दीनतारद्दित होते हुए रहें ॥ २४ ॥ 
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ऋषिः-दीर्घेतमाः ( दीध अन्धकार वाला--दीर्घं काल से 
अज्ञानान्धकार से युक्त तथा दीघं अर्थात्‌ जीवन कीः 
आकांक्षा करने वाला! पुनः पुनः मृत्यु से छूट कर 
अस्रतत्व का इच्छुक मुमुक्ष जन ) 

देवता -- २-३, ५-१७ आत्मा ( जडञङ्गमरूप विश्व का आत्मा 
विश्वात्मा परमात्मा ) ४ ब्रह्म । 


इशा वास्यमिद सबै यत्किश्व जगत्यां जगत । 
तेन॑ त्यक्वेन॑ भुञ्जीथा मा यः कस्य॑ खिद्धनम्‌ ॥१॥ 


_ ( जगत्याम्‌) जगती में-जगतों के समूहरूप समष्टि सृष्टि 
में ( यत्‌ किम्‌-च ) जो कुछ भी ( इदं सबं जगत्‌) यह सब 
जगतू-चलपरिणामयुक्त कार्य वस्तु-प्रत्येक कार्य वस्तु 
है-जढ जङ्गम वस्तु मात्र है । ब्द ( इशा वास्यम्‌ ) ईश्वर द्वारा 
चार अर्थात्‌ निवास और आवास में अधिकरणीय अवश्य 
अशध्िकार करने योग्य+ अवश्य अधीन करने योग्य है-साधिकार 


'ब्ास्तित और आच्छादित है ( तेन) तिस से-पेसा होने पर-इस 


ग “आयुर्वे दीर्घम्‌? ( तां० १३।११।१२ ) 

ई “तमु श्राकांक्षायाम,” ( दिवादि० ) 

+ “बस निवासे” ( म्वादि० ) “वस आच्छादने’? ( ्रंदादि० ) 
श्लेषालङ्कार से दोनों अभीष्ट हें । आवश्यके ण्यत्‌ ''कुत्याश्‍च!? 
'( अष्टा० ३।३।१७१ ) ; 
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१६२] . । 
त्यक्त न भुञ्जीथाः ) . है नरक हे मानव ! तू त्याम 
इन और निलेंप भाव से उक्त जगत्‌ को सोग ॥ | 
अतः (मा गुधः ). मत स्पा कर मत ललच। । क्योंकि है 
( घनं कस्य स्वित्‌) धन-भोग पदार्थ किसका. है ? सोच व्ल्यह 
` किसी का है ? अर्थात्‌ किली का न हुआ न है न होगा ॥१७ | 
कु्व्षेवेह कमणि जिजीविषेच्छत समाई, । 
`एव तवयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मे. लिप्यते. नरे ॥२॥ 
छर जग 2! डी. 
( इद्द ) इस संसार में (कर्माणि ) कर्मो € कको (कु 
करता हुआ ही तथा करने के हेतु ही। ( शतं समा:-जिज्ञीविषेत्‌ ) 
मनुष्य सौ वर्षौ या बहुत! वर्षौ तकं+ जीने की इच्छा करे | 
तथा ,जीवित रहना चाहिये ( एवं त्वयि नरे ) इस प्रकार तुझ | 
मनुष्य के निमित्त ( इतः-अन्यथा न-अस्ति ) इससे भिन्न प्रकार | 
- था मोर्ग- जीवन का अन्य कोई नद्दो है-मानव जीवन का माय | 
. “तो यही है अन्य नहीं है। और ( न कर्म लिप्यिते ) तुझ मञुष्य | 
. मेँ इस प्रकार जीनन बिताने से :न कसे लिप्त होता. है:-नहँ 
लिप्त:हों सकता. है ॥२॥ - 
असुय्यों नाम ते लोकाऽञअन्धेन तमसावृताः । 
तास्ते _ तासे ग्रेत्यापिंगच्छन्ति ये के चात्महनो जर्नाः ॥ रे! __ के चात्महनो जनाः ॥३ै॥ | 
+ "कुवे कमीणि जिजीबिधेच्चुय समाः । एवं स्वयि न 
न कमै लिप्यते नरे” ॥२॥ इस उत्तर मन्त्रं से “नर शब्द: 
सम्बद्ध है । क | 
- † ८ लक्षणदे्वोः क्रियायाः” ( भ्रष्ट» ३।२।१२६ ) .से लक्षण बर 
| 


[ यजु० ० ४०. 


हेतु अर्थ में शतृ प्रत्यय श्लेषालङ्कार से दोनों अर्थ है । । 
| “शत बहुनाम” ( निघं० ३।१ ) i | 
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वेदाध्ययन प्रचेशिऋा ० By Slddhanta eGangotri Gyaan Koshf १६३ 


( अझुर्याः-नाम ते लोका: ) हां ! असुर सम्वन्धी वे स्थान 
या जन्म हैं ? जो ( अन्धेन तमसा-आवूताः ) घने अन्धकार से 
आच्छादित. हैं (तान्‌) उन जन्मों ,दशाओं-स्थानों को 
(ते प्रेत्य-अपि गच्छन्ति ) वे मर कर भी तथा जीते भी प्राप्त 
होते हैं ( ये के च ) जो कोई ( आत्महनः-जनाः ) आत्मघाती 
मनुष्य हैं जो कि त्याग से भोगविधान- और निष्काम कर्म 
तथा कर्मार्थं जीवन लच्यका उल्लंघन करते हैं ।।३।। ` 
अनेजदेकं मन॑सो जबीयो नैनदेवाञ्आोप्नुवन्‌ पूर्वत्‌ । 
तद्धाव॑तोऽन्यानस्येंति तिष्ठत्तस्मिन्‍नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 

( अनेजत्‌) ब्रह्मा अचलायमान-एकरस-निविकार है 
( एकम्‌) संख्यां में एक तथा केवल है और अनवयव है 
( मनसः- जवीयः ) मनं से वेगवान्‌ है ( देवाः-एनत्‌-न-आप्ञु- 
बन ) इन्द्रियां इसे प्राप्त नही कर सकतों । क्योंकि ( पूवेम्‌-अषेत्‌ ) 
वह ब्रह्म पूवे से ही प्राप्त दै-प्रथम से ही विद्यमान है. 
-“( तत्‌ तिष्ठत्‌ ) बह समेत्र स्थित हुआ स्थूल एवं एकदेशी गति 

से रहित हुआ भी ( अन्यान्‌ धावत: ) अन्य दोडते हुए पदार्थों 
“को ( अत्येति ) अतिक्रमण कर जाता दवै-पीछे डाल देता है 
( वस्मिन्‌ ) उसके आधार पर ( मातरिश्वा ) माता के गभे में 
ज्ञाने बाला जीवात्मा (अपः) कर्म को ; ( दधाति ) धारण 
करता है ॥४॥ | 
तदेजति तन्ने्नति तद दूरे तद्वन्तिके । 

तदन्तर॑स्य सभैस्य तदु सथैस्यास्य बाह्यतः ।।४॥। 
उच क दे केचन = ये के चित्‌ । यहां 'च “चनः के अर्थ में दै। 
† इस मन्त्र का देवता ब्रह्म होने से मन्त्र में अभीष्ट ब्रह्म है। 
{ “अपः कर्मनाम” ( निघ ० २।१ ) 

Wore 80), 
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( तत्‌-पजति ) वदद ब्रह्म गति करता है-विशु गति करता | 


ह (तत्‌-न-पजति ) बहः गति नहीं करता द्वै-एकदेशी गति | 


नहीं करता दवै (तत्‌-दूरे) वह दूर दै विसु होने से 


(तत्‌-उ-अन्तिके) वद्द दी समीप है. (तत्‌-अस्य सबैस्य अन्तः) | 
वह इस सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत्‌ के अन्दर दै ( तत्‌-ड- ' 
अस्य सवैस्य बाह्यतः) वह ही इस सब प्रत्यत्त अप्रत्यक्ष जगत्‌ ` 


के बाहिर भी है ॥५॥ 
यस्तु स्वौणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 
समैभूतेघु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ ६ ॥ 


( यः-तु ) जो तो ( सर्वाणि भूतानि ) समस्त वस्तुओं को | 


( आत्मन्‌ एवं ) विश्व के आत्मा-परमात्मा मं 'स्थितः द्वी 
( अनुपश्यति ) देखता हे-अनुभव करता है (च) और ( सवे- 
भूतेषु ) समस्त वस्तुओं में “व्याप्त ( आत्मानम्‌) परमात्मा को 
देखता है अनुभव करता है ( तत्‌ ) फिर, बद (न विचिकित्सति) 
संशय को प्राप्त नहीं होता-वह सूय आदि को देख डले ईश्वर 
नही समाता है -चलित नहाँ होता है ॥ ६॥ 


यस्मिन्त्सवीणि भूतान्यास्मेवाभ द्रिजानतः । 


( आत्मा-पब-अभूत्‌ ) केवल आत्मा ही हैं-स्री, पुरुष, बालकः ' 


_गो, हरिण, मोर आदि मोक प्राणी तथा कुरूप जन, सि) स हरिण, मोर आदि मोहक प्राणी तथा कुरूप जन, सिंह) 
+ 'स्टि८विमकेलु८ सातु, (, अष्टा १।१।३९ ) 


| 


| 


| 
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आदि अयङ्कर प्राणी उसके सम्मुख अपना मोहक या विकराल- 
भयानक व्यक्तित्व नहीं दिखलाते या वह उन मोहक और 
विकराल भयानक रूपों में उन्हें नहीं देखता किन्तु उसके सम्मुख 
आत्मभाव में सब मेरे जैले आत्मा है ऐसा निश्चय या अनुभव 
हो गया शरीरभेद तो परमात्मा की रचनाकला है, पुनः उस 
ऐके ( एकत्वम्‌-अचुपश्यतः ) एक आत्ममात्र दृष्टि से देखते हुए 
के ( तत्‌ ) उस दुर्शन-ज्ञान या मन में ( कः-मोहः कः-शोकः ) 
कोन मोह कोन शोक है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ७॥ 

स पयेगाच्छुक्रमकायमंत्रणमंस्नाविर९ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

कृविभेनीपी परिभूः स्त॑यम्भूयौथातथ्यतोऽ्ीन्‌ व्यदधा- 

च्छाश्वतीम्य; समाभ्यः ॥ ८ ॥ 

( सः-पर्येगात्‌ ) वह परमात्मा सवेत्र परिपूणे डै-अनन्त है. 

( श॒क्रम्‌) वह ब्रह्म शुश्र-अतुल भासमान है ( अकायम्‌) 
कायरहित नेत्रादि इन्द्रियों के निकायरहित-जीवशरीररहित 
( अत्रणम्‌ ) {त्रणरद्वित अवकाशरहित-अवकाश वाले काष्ठ 
पाषाण खण आदि ठोस धातु एवं प्रथिवी चन्द्र सूये आदि 
पिण्ड जैसे व्यक्तिरूप से रदित ( अस्नाविरम्‌) धारारद्वित- 
घारामय विद्य॒त्‌ किरण और वायु जेसी जडसत्ता से रहित | 
( शुद्धम्‌) निर्मल-अनावरण निःसङ्ग ( अपापविद्धम्‌) पाप- 
सम्पक से अलग ( कविः ) क्रान्तदर्शी सवेश ( मनीषी ) मनो- 
दांत्तयो का ज्ञाता (परिभूः) सब पर स्वामित्व रखनेवाला 
( स्वयम्भू: ) खयं सत्ता से - विराजमान ( शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ) 
सदा से साथ रहनेवाली जीवरूप प्रजाओं के लिये ( अर्थान्‌) 
विद्याविषयों तथा जगत्पदार्थो को ( याथातथ्यतः ) यथात्‌ - 
ठीक-ठीक ( व्यदश्सत )प्रकाश काता तन्त हे), ॥ 
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अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽस॑म्भूतिमुपासते। | 
ततो भूय॑ऽइव॒ ते तमो य5उ सम्थूत्या&रता; ॥&॥ 
अन्यदेवाहुः संस्भवादुन्यदाुरसंम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्रिचचचिरे ॥ १०॥ 
सम्भूंतिं च विनाशं च॒ यस्तद्वेदोभय सह । 

` विनाशेन॑ मृत्यु तत्वा सम्भूत्यासृतमश्चुते ॥११॥ 

( ये-असम्भूतिम्‌-डपासते ), जो. जन असस्भूति ` अर्थात्‌ 
प्रकृति] की उपासना करते है। वे ( अन्धन्तमः प्रविशन्तिः) | 
घने अन्धकार में प्रवेश करते हैं | ( ये-ड)जो हो ( सस्भूच्यां | 
रतः ) सम्भूति अर्थात्‌ सृष्टि में रत दैं-फंसे हैं ( ते ) चे ( ततः, | 
भूयः-इव तमः ) उससे भी अधिक जैले घने अन्धकार में प्रवेश 
करते हैं । ६ || र आ का 

.. ( सम्भवात्‌ ) सम्मव-सस्भूति-सृष्टि से, ( अन्यत्‌-पव- | 
आहुः:)- और (ही फल कहते हें.( असम्मवात्‌ ) . असम्मव 
असम्भूति-प्रकति से ( अन्यत्‌ू-आहुः ) अन्य फल कहते हे 
† अ्असम्भूतिङन सम्भूतिः सम्भूति मिलकर बनने वाली सृष्टि । -सम्सूय. | 

गच्छत' अथीत्‌ मिलकर चलो तथा “सम्मवामि युगे युगे” ( गीता० | 

३। ८) मैं युग युग में उत्पन्न होता हूँ। अतः सम्भूतिं उत्पन्न होने: _ 

वाली सृष्टि । सम्भूति- सृष्टि और असम्भूति सृष्ठि से 'मिन्न सृष्टि जैसी | 

जड प्रकृति । “नबिनयुक्तमन्यसहशाधिकररे तयाहारयंगतिः । श्रा . 

` मांनये्युकते ब्राह्मणसदशः पुरुष आनीयते न लोष्टमानीय कृती -मवतिं' ` 

¢ है सा | 

2 


| 


HE > 
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{ इति ) ऐसा कथन ( धीराणाम्‌) धीर-ध्यानी महापुरुषों का्‌ 
६ शुश्चुम ) सुनते हैं ( ये ) जो ( नः ) हमें ( ततू-विचचक्षिरे ) 
डाका व्याख्यान करते थे ॥ १० ॥ 


(यः ) जो (सम्भूतिं च विनाशं च तत्‌-उभयं सह) सम्भूति 
'खुष्टि और विनाश! असम्भूति अर्थात्‌ प्रकृति, इन दोनो को 
सुपथ साथ ( वेद्‌ ) जानता हे । बद्द ( विनाशेन सृत्युं तीत्वा ). 
विनाश अर्थात्‌ सृष्टि के अव्यक्त रूप प्रकृति से सत्यु को तर 
कर ( सम्भूत्याऽसुतम्‌-अश्नुते ) सृष्टि ख अस्त को प्राप्त 
करत हे ॥ ११॥ ; 


यहां ६ वें मन्त्र में जो असम्भूति की उपासना से अने 
-अंल्घेरे में प्रवेश होना और सम्भूति की उपासना से उर्से भी 
अधिक घने अन्धेरे में प्रवेश होना कदा गया है वह अकेले 
सेदन करने का फल कहा गया है क्योंकि, ११ वें मन्त्र 
ञं दोनों को साथ साथ जानने का फल गिरना नहीं किन्तु मत्यु 
की तरना और असूत को पाना उत्कृष्ट फल बताया दै । इनके 
आत्वग अलग सेवन से उत्कृष्ट फल नहीं मिलता. किन्तु गिरना 
-डी द्ोता है । एक मनुष्य के पास केवल प्रकृति-कारण रूप गेहूँ 
आदि शुष्क अन्न मात्र दै. वह नहों जानता कि, इसकी रोटी 
आदि भोजन केसे बनता है बद उसे i खाता . रहता है 
दो अनेक रोगों का ग्रास बन जाता है, अतः घने अन्घेरे में 
अवेश करता है अन्य मनुष्य के.पास सृष्टि रोटी आदि बना 
हुआ भोजन, दै, वह. नदौं जानता कि यह किससे बना दे पर 
खाता चला जाता दै, बना भोजन धीरे धीरे बिगड अखाद्य द्दो 


द्‌ “श अदशंने” ( 'दिवादि० उद द्भ हिड) इ का अड हो जाना बिनाश प्रकृति ) दृष्ट का अ्रद्ृष्ट हो जाना विनाश-प्रकृति 
2 ८६9 । : क 
चन'जाना। - ` se 
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जाता है या समाप्त हो जाता है अधिक काल तक न ठहरने से. 
तो पुनः यह सृत्यु को प्राप्त हो जाता हे इस प्रकार पूछे कहे 
अपेक्षा उससे भी अधिक घने अन्धेरे में प्रवेश होता हे । 
दोनों का भिन्न भिन्न है अलग अलग सेवन करने पर भी और 
मिलाकर सेवन करने पर भी, यह गत १० वें मन्त्र में कहा है ॥ 
११ वें मन्त्र में फल दोनों का साथ साथ सेवन करने का उठना 
दर्शाया कि प्रकृति के सेवन का फल मृत्यु को तरना और खाडि ` 
के सेवन का फल असत का पाना है । यह फल अध्यात्म जीवनः 
के होने से यहां सृष्टि ओर प्रकृति भी अध्यात्मरूप में हैं । अतः 
यहां सष्टि-अध्यात्म सृष्टि हे इन्द्रियादि संघातरूप शरीर ओर 
प्रकृति है उसका कारणरूप मन कहा भी है "मनोऽधिङचे- 
नायात्यस्मिन शरीरे” ( प्रश्ञो०ण ३। ३) मन के कारण आजीच 
शरीर में आता है'। जैसा-जैसा होता है मन वे ध्ा-वैसा बनता छै) 
अतः दोनों मन और शरीर को साथ जानने से अध्यात्म प्रकृत्ति- 
अर्थात्‌ मन के निरोध संयम से सृत्यु पुनः पुनः मरण को तर 
कर अध्यात्म सृष्टि अर्थात्‌ इन्द्रियादि संघातरूप. शरीर से 
परमात्मा की ओर प्रवृत करके उसका श्रवण करने. से अस्त 
को पाना होता है ॥ 


अन्धंतमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 

ततो भूयं इव॒ ते तमो य उ विद्यायाखरता!- ॥१ २१; 
अन्यदेवाहुर्विद्यायां अन्यदाइरबिद्यायाः-। 

इतिं शुश्चम धीराणां ये नस्तद्रिचचचिरे ॥ १३ ।} 
विद्या चाबिद्यां च यस्तद्‌, बेदोमय&सह । 

अविद्या मृत्यु तीत्वा बिद्ययाञ्मतमश्नुते ॥ १४॥: 
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( ये-अविद्याम्‌-डपासते ) ज्ञो जन अविद्या अर्थात्‌ कर्म; 
केवल कमे ज्ञानशून्य कमे की उपासना करते हैं। वे ( अन्ध- 
न्तमः प्रविशन्ति ) घने अन्धेरे में प्रवेश करते हैं ( ये-उ विद्यायां 
रताः ) जो ही विद्या-ज्ञान केवल ज्ञान कमं शुन्य ज्ञान में दी रत 
हैँ-लगे रहते हैं (ते) चे ( ततः-भूयः-इब तमः) उससे भी. 
अधिक घने अन्धरे में प्रवेश करते हें ॥ १२ ॥ 

( विद्यायाः) ज्ञान से ( अन्यत्‌-पव ) अन्य द्वी फल (आहुः) 
कहते है ( अविद्यायाः ) कम से ( अन्यत्‌-एव ) अन्य द्वी फल 
(आहुः ) कहते हैं ( इति) ऐसा कथन ( घीराणां शुश्रुम) धीर- 
ध्यानी विद्वानों का सुनते हैं (ये ) ज्ञो (नः ) इमं ( तत्‌) उस: 
कथन का ( विचचक्षिरे ) व्याख्यान करते थे ॥ १३ ॥ 

(यः) जो मनुष्य ( विद्यां च अविद्या च तत्‌-उभयं सद्द 
चेद्‌ ) ज्ञान और कर्म दोनों को साथ साथ जानता है । वदद 
( अविद्यया) कमं से ( उत्यु' तीर्त्वा) सत्यु को तर कर 
( विद्यया ) ज्ञान से ( असृतम्‌-अश्चुते ) असरत को प्राप्त होता 

॥ १९॥ 
यहां १२ चें मन्त्र में ओ अविद्या-कमे की उपासना से घने 
अन्धेरे में प्रवेश होता और विद्या-ज्ञान की उपासना से उससे 
_ भी अधिक घने अन्धेरे में प्रवेश करन कहा गया है वह अकेले 
केले के सेबन करने का फल कहा गया है क्योंकि १४वें मन्त्र 
में दोनों को साथ साथ जानने का फल गिरना नहों किन्तु 


{ श्रविद्या-न विद्या, विद्या-शान, पूर्व की भांति शान से मिन शान “या अभियान विद्या, बिद्या शान, पूर्व की भांति शान से मित्र शन जैसा 
अर्थ हुआ ।. शान है आव्मा का सुण “इच्छा देघप्रयल सुख दुख 
शञानान्याव्मनो लिज्ञग” (न्याय १ । १ । १०) ज्ञान का सहयोगी प्रयत्न 
है लोक में कर्म हुआ। उपनिषद्‌ में मी जान कर्म का सहयोग दशोया 
है “विद्याकर्मणी समन्वारमेत” (बृहदारण्यक ४ | ३ । ३) 
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मृत्यु को तरना और अमत को पाना उत्छृष्ट फल बताया दे 
इसके अलग अलग सेवन से उत्कृष्ट फल नहीं मिलता किन्तु 
गिरना ही होता है। एक मनुष्य केवल कम ज्ञानशून्य कम 
कर रहा है विना सोचे समझे चल रहा है-कहां जाना दै 
क्यों जाना है और किस मार्ग से तथा किन साधनों से जाना 
चाहिए इत्यादि ज्ञान से रहित हो चला जा रहा हे तव 
निःसन्देह वह घने अन्धकार में प्रवेश करेगा अवश्य दी कहो 
न कहीं किसी न किली दुगेन्ध स्थान वन जंगल में गते में 
खड में जा गिरता ही दे और दूसरा मनुष्य कमंशल्य ज्ञान 
में रत डे घर में बेठा-बेठा मन मे तके वितक करता, सोचता 
ही रहता है कर्म कुछ भी नहीं करता दवै धीरे धीरे प्रकृति 
उसके मस्तिष्क को निर्वल निःसत्व वना देती द्वै-लोचते सोचते 
उसका मस्तिष्क जड बन जाता है चिरकालीन चेतना रहित. 
था उन्मत बन जाता है इस प्रकार यह पहिले से भी अधिक. 
'घने अन्धकार में प्रवेश कर ज्ञाता है । फल दोनों का भिन्न-भिन्न 
हैं, .अलग अलग सेवन करने पर भी और मिला कर सेवन 
"करने पर भी. यह बात १३ वें मन्त्र में कही दवै १४ वें मन्त्र में 
फल दोनों का साथ साथ सेवन करने का उठना दर्शाया है कि 
अविद्या-क़र्म के सेवन का फल तो मृत्यु का तरना और विद्या 
ज्ञान के सेवन का फल असूत का पाना है'। यह फल अध्यात्म. 
जीवन के होने से यहां विद्या-ज्ञान भी अध्यात्म श्ञान-परमात्म 
ज्ञान है। इस प्रकार अध्यात्म कर्म अष्टाङ्ग योगाभ्यास से सृत्यु 
"को.तरना मरण प्रबन्ध बन्धन को तरना और अध्यात्म ज्ञान- 
"परमात्म ज्ञान से अस्त अमर पद-मोक्ष को. पाना बनता है । 


वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तशरीरम्‌ leis 
अओ 3: करते सप्र कितवे, समर छत है. स्मर)! १ थे | | 
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( चायुः ) बाह्य वायु ( अनिलम्‌) आन्तरिक वायु अर्थात्‌ 
प्राणशक्तिक को धारण करता हे । और वद: ( असतम्‌) 
मरण धर्म रदित अमर जीवातमा को धारण करता दै ( अथ) 
अनन्तर ऐसा संगठन न रहने पर किसी एक का भी अभाव 
हो जाने पर ( शरीरं भस्मान्तम्‌) शरीर भस्मान्त टवै-— भस्म 
अर्थात्‌ नाश हो जाना है अन्त में जिसका ऐसा :नश्वर हहे 
आत: ( क्रतो ) हे क्रियाशील एवं प्रज्ञावान्‌ जीव ! तू ( ओम्‌ 
स्मर) ओम्‌ का स्मरण कर ( किलवे स्मर ) अपने सामथ्ये 
के निमित स्मरण कर-अपने को समझ ( छतं स्मर ) किए 
हुए और कत्तव्य का भी स्मरण कर ॥ १५॥ । 

अग्ने नय॑ सुपया राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 
विद्वान्‌ । युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति 
विधेम || १६॥ 200257 अंडे 
( अग्ने देव ) हे अप्रणायक क्षानप्रकाशखरूप, परमात्मन. १ 
तू ( विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌) समस्त प्रज्ञानो-चलने के 
उपायो मार्गदिशाओं को जानने वाला दै । अतः ( अस्मान, ) 
. इमे ( राये ) जीवनेशवये एवं मोक्ष-सस्पत्ति के लिए ( खुपथा ) 
सुमार्ग से (नय) ले चल, तथा ( अस्मत्‌) मारे से 
_(जुहुराणम्‌-एनः) कुटिल या अल चित पाय > टेट. ) कुटिल या अनुचित पाप एवं चुटि को 
र दस प्रजाननाभ” (निघ 

"कद: कर्मनाम” (निघे २।१) “ऋतुः प्रधाननाम (निघ० ३ ९) 
छान्दसो मदुन्लोपः । 

$ इसका विशेष अर्थ और बिवरण देखो हमारी “उपनिषद 
सुघासार” पुस्तक के अन्तगेत कठोंपनिषद्‌ की भूमिका में, यह 
सत्रु कठोपनिषद्‌ का मूल हे अतः एवं विस्तृत अर्थ वहां 
क्या 


हर Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( युयोधि ) अलग करदे (ते ) तेरे लिए ( भूयिष्ठां नमः-उक्ति 
विधेम ) बहुत बहुत नमन उक्ति-नख्न स्तुति समर्पित करते हैं 
॥ १६ ॥ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुख । 
योऽसाबरादित्ये पुरुषः सोऽसावहस्‌ । ओ रेस्‌ खं ब्रह्मं। १७॥। 
( दिररमयेन पात्रेण ) सुनहरे चमकीले पात्रसमान सूर्य 
जो संसार को खप्रकाश देने से मार्ग दर्शक बना हुआ है इसके 
द्वारा (सत्यस्य मुखम्‌-अपिदितम्‌ ) सत्य स्वरूप सत्य 
ज्ञानप्रकाश स्वरूप सत्यमार्गद्शंक का स्वरूप ढका गया हैः 
इसके बाह्यरूप से बह ढका गया है। परन्तु ( आदित्ये- 
य:-असौ पुरुषः) सूये में जो बह पूर्ण पुरुष है उसे पूरित 
किए हुए उसमे व्यापे हुए हैं जिसके व्यापने से बह प्रकाश- 
मान तथा संसार का मागंदर्शक बना हुआ है ( सः-असौ- 
अहदम्‌-आरम्‌ खं ब्रह्म) सो वह पुरुष मैं ओ३म्‌ नाम खे प्रसिद्ध 
व्यापक ब्रह्म हूँ तू यह जान ॥ १७॥ 
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ऋर्वेद मणडल १ सूक्त १९ 


ऋषिः--क।एवो मेघातिथिः [“कण्वः-मेधाविनाम? ( निघं० 
३।१५ ) “कण शब्दे” ( भ्वादि० ) ध्क्ण गतो”? 
( भ्वादि० ) मेधावी वक्ता ज्ञानी प्रगतिशील का पुत्र 
शिष्य अधिक मेघावी वक्ता ज्ञानी प्रगतिशील जो 
मेधा से प्रचार करने वाला “मेघ मेधायाम्‌? ( भ्वादि० ) 
सेघ+अच्‌ मेघश्चासौ अतिथिश्च ] 

देवता-अग्निम॑रुतश्च ( अग्नि और मरुत्स्तर ) 


इस सूत्र के प्रथम और नवम मन्त्र निरुक्त में व्याख्यात हैं । 
बहां इस सूक्त में आए अग्नि को मध्यस्थानी देवाँ में पढ कर 
मध्यम देव बतलाया है पार्थिव अग्नि नहीं किन्तु विद्यत्‌-अग्नि 
“'कृसन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत्‌’' ( निर्‌० १०३६ ) अतः सुक्त 
“व्याख्या विद्यत्‌ सम्बन्धी वृष्टिविज्ञानपरक “वर्षकामेष्टिः 
'कारीरी” ( विनियोगः ) तथा ''मनुष्य़वद्द वताभिधानम?? ( निरु० 
१।२) के अनुसार स्थान देवताओं के गुणवणन ब्राह्मणॉ- 
“विद्वानों के लिए मध्यस्थानी देवताओं के गुणवणंन क्षत्रिया के 
लिए होने से राजनैतिक वर्णन राज्यशासनविधान युद्धविज्ञान 
का है 
प्रति त्यं चारूमध्वरं गोपीथाय प्र ईयसे । 
मरुद्भिरस आ गदि ॥१॥ 
( अनते त्यं चारुम्‌-अध्वरं प्रति) हे मध्यस्थानीय विद्युत्‌ ! 
डस मध्यस्थानीय [न कि इस पृथिवीस्थानीय ] चरणशीर्लां 


ते “चारत ल्यरहितः, | साय Collection 
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बृष्टिरूप यज्ञ को लक्षित कर “प्रति-लच्यीकृत्य-लच्षणेत्थम्भूत० 
इति लक्षणार्थेऽत्र प्रति?! ( गोपीथाय प्र हूयसे ) सोमपान के 
लिए “गोपीथाय सोमपानाय” [ निरु० १०।३६]+ तू भी सोम- 
वृत्-मेघ के पान करने के लिए “बुत्रो वै खोमः” 
.[ श० ३।४।३।१३ ] उस सोम्य रस जल का पान करना हम 
मनुष्यों को भी कराना-इस लिए प्रशंसित की जाती है या 
- मध्यस्थान में प्रकट की जाती है (मरुद्धिः-आ गहि ) मरुतों- 
वातस्तरों के साथ प्राप्त दो ॥ १ ॥ 
नहि देवो न मत्यां महस्तव क्रतुं परः । 
मरुङ्गिरम आ गहि ॥२॥ 

( अग्ने महः-तव क्रतु' परः-न द्वि देवः- न मत्यः ) हे 
मध्यस्थानीय विद्युत्‌ ! तेरे महान महत्त्वपूर्ण कर्म-छष्टिकर्स 
“क्रतुः कर्मनाम” [ निघं० २११ ] को करने वाला या बाधने 
बाला न ही देव - चुस्थान का पदार्थं पर - अन्य? 
“सूथे है और न मत्यः-एथिवीस्थान का पदार्थ पार्थिव अग्नि 
है ( मरद्धिः-आ गहि) मध्यस्यानीय वातस्तरों के साथ. 
प्राप्त हो ॥ २ ॥ 


ये महो रजसो बिदुर्विशै देवासो अहुईः । 
मरुद्भि आग॑हि ।।३।। 
१ “प्रतिलम्य” [  दुंत्यतिलस्य” [सायण] २: ] 
+ “स पुष सोमोऽजल्षो यद्‌ गौः” ( श० ७।१।२।१९ ) 
† “कमंविशेषमुल्लडव्य” [ सायणः ] 


> "उचकृष्टः” सायणः 
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( ये-अद्वद:-विश्‍वे देवासः मदः-रजसः-बिदुः) जो 
: परस्पर द्रोह न करने वाले-परस्पर म्य्ह्मलित रहने वाले 
विश्व देष-ऋतुएं हैं वर्षा ऋतु के अवयव हें तबो चै 
विश्वे देवाः” [शत ७।१।१।४३ ] ऋतु रूप वातस्तर हुँ 
मदान्‌ अन्तरिच्ष को प्राप्त, किए हुए हैं उन ( मर्राद्गः-अग्ने- 
आगहि )† मदान्‌ जल को प्राप्त हुए हैं मध्य स्थानीय विद्युत्‌ 
यातंस्तरों के साथ प्राप्त हो ॥ ३॥ ' 


` ग्र उग्रा कमानुचुरनाश्ष्टस ओज॑सा । 
मरुद्धिरम आगहि ।।४॥। 


( थे-उग्रा:-अनाध्चष्टासः-ओजसः-अक - आनुञ्ुः ) ज्ञिन 
तीचण ग्रीष्मकालीन न दवाई जाने वाले मरतो म -चातस्तरो म 
बल से अर्क-सूचम जलों का अचित किया है “आपो चे अकः 
( शत० १०।६।५।२ ) ( अग्ने मरुद्भि आगडि ) विद्युत्‌ डन मरुतों- 
चातस्तरो के साथ प्राप्त दो ॥ ४ ॥ 


ये शुम्रा घोख॑पंसः सुक्षत्रासों रिशादसः । 
 मरुद्धिरभ आगहि ॥१॥ 


` (थे शभ्राः-धोरवर्षसः खुक्षत्ञासः-रिशादसः ) जो मस्त 
रेल सिक घोर चाले--ग्रीष्मकालीन वायु स्तर “वपेः 
रूपनाम” ( निघ० ३७) अच्छे जल वालें” “क्षत्रसुदकनाम 
( निघ० १।१२) ( रिशादसः ) हिंसक दुष्काअ आदि 


दद्य अ जञ ब इ उदारयया मरतः सबुत यूयं दृष्टि व्ष- 
जैसा अन्यत्र वैद में कहा दै “उदीस्यया मरुतः' समुद्रतो ` वृष्टि 

न यथा पुरीषिणः” ( ऋ० क २।२२। २) दृष्टि वाले मांसूत समुद्र से 
जल वाली होकर दृष्टि वषोती है. । | 
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त्को नष्ट करने बाले हैं उन मरुतो वातस्तरों के साथ प्राप्त 


ह्यो ॥ ४ ॥ 
ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते । 
मरुद्भि आगहि ।।६॥। 


(ये नाकस्य रोचने-अधि दिवि देवासः-आसते ) जो 
-दयुल्लोक-नक्षत्र मण्डल के प्रकाशमान श्रद्दतारों के समीप 
देव मरुत वातस्तर हैं ( मरुद्भिरग्नआगहि ) उन मरुतोंवातस्तरों 
क साथ अग्नि प्राप्त होता है ॥ ६॥ 


ऱ्य ईहन्ति परेतान्‌ तिरः संमुद्रमंशेवम्‌ । 
मरुङ्गिरस आगहि ॥७॥ 

(ये पवंतान्‌-ईङ्गयन्ति) जो मरुत वातस्तर मेघो को 
“पर्षंत मेघनाम” ( निघ० १।१०) आन्दोलित कर देते हैं । 
'( झणेवं समुद्रं तिरः ) जल वाले खूचम जलमय "अर्ण उद्क- 
लाम” ( निघ० ११२ ) अन्तरिक्ष को “समुद्रः अन्तरिक्ष नाम” 
:(निघ० १।३) ( तिरः) परिभूत करते हैं स्वाधीन करते है 
“तिरः परिभवे” ( अव्यपार्थनिवन्धनम्‌ ) उन ( मरुद्धिरग्ने- 
आगहि ) वातस्तरों के साथ प्राप्त हो ॥७॥ 


'आ ये तन्वन्ति र॒श्मिमिंस्तिरः संमुद्रमोज॑सा । 
'मरुद्धिरप्त आंगहि ॥5॥ 


( अग्ने ये रश्मिभिः-आतन्वन्ति ) हे विधुत जो वातस्तर 
सये रश्मियों द्वारा प्राप्त जलांशों से पर को पूरित 
कर लेते हैं ( ओजसा समुद्र तिरः) जो सूये रश्मियों से 
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अपने प्रखर ताप से समुद्र को परिभव करता है (अग्ने मरुद्भिः- 
आगहि ) दै विद्युत्‌: तू डन वातस्तरों के साथ प्राप्त हो ।।८।। 
अभि त्वां पुषेपीतये सृजामि सोम्यं मधु । 
सरुङ्भिरम् आग॑हि ।8।। 

( पूर्वपीतये सोम्यं मधु त्वा-अभि सुजामि ) हे विद्युत्‌ 
प्रथम पान के लिए सोममय मधु-मधुर रस-मेघ सम्पादित 
करता हुँ ( अग्नेः मरुद्धि:-आगढ्ि ) विद्य॒त्‌ तू वातस्तरों के साथ 
आस्त दो ॥६॥ 

विद्युत्‌ और मद्तों-वातस्तरो के द्वारा बृष्टि होती दै जब 
विद्युत्‌ बातस्तरों से युक्त हो, तो अकेली विद्युत्‌ से नहीं जब 
बततस्तर विद्युत्‌ से युक्त हॉ, अकेले वातस्तरो से नहँ विद्युत्‌ 
आर वातस्तरों का मेल होता है सूम जल कणों द्वारा, सुद्दम 
जल कण आकाश में सम्पन्न होते हैं यहां सक्त में बतलाए 
विद्युत्‌ , और बातस्तरों के योग खे तथा सोम आदि ओषधियां 
मिष्ट पुष्ट मधुर आदि पदार्थों के होम से “दिवो नो बृष्टि मरुतो 
ररीध्वम? ( ऋ० ५८३।६) “मरुतो वे वषेस्येशते” ( शत० 
४१२५ “बिद्यद्धीदं बृष्टिमन्ना्यं सम्प्रयच्छति” ( ऐत्‌-२।४ १) 

आधिभौतिक अर्थ | 

राजा और राजपुरुषों के मेल से राष्ट्संच[लन सुल-वृष्टि 
दोना सम्भव है मरुत राजपुरुष हैं “असो या सेना मरुतः परेषाम- 
-स्मानेत्यभ्योजलसा स्पद्धेमाना । तां विध्यत तमसापत्रतेन 
यंथेषामन्यो5न्यं न जानात्‌” ॥ ( अथवे० ३।२।६ ) 

( अग्ने त्यं चारुमध्वर प्रति ) हे अग्रणायक भावी राजन्‌ 
राजकुमार ! उस आगे प्रवतेमान होने वाले सुखपूणे राज्य 
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शासनरूप राजख्य यज्ञ को लक्षित कर ( गोपीथाय प्रयसे ): 
सोमपान के लिप प्रशंसितं किया जाता दवै सम्मान पूर्वक 
आमन्त्रित किया जाता है राजा का पान सोम है खुरा नहीं 
झन्यत्र भी वेद में कदा है “विशां पतिः सोमपा अभयङ्करः 
( मरुद्धिः-आगहि ) निजी राज पुरुषों सभ्यों और रक्षकों के. 
साथ-सैनिको के साथ यहां राजसूय यज्ञ में प्रात हो ॥१॥ 

( अग्ने तव महः क्रतु परः-देवाः-नहि मत्यः ) हे युवराज | 
तुझ मदान्‌ महत्वपूर्ण युणवान्‌ के क्रतु राजशासन कमे को 
न पर-अन्य देव ऊँचा विद्वान्‌ ऋषि मदात्मा ओर न साधारण. 
मनुष्य “मत्यः मचुष्यनाम” ( निघ० २ । ३ ) करने या 
बाधित करने वाला अप्रशंसित करने वाल्ला किन्तु प्रत्येक 
विद्वान और जन साधारण बढावा देने वाला आर प्रशंसा 
करने वाला दै ( मरुरिः-आगद्दि ) अपने सभ्यों अङ्गरच्तके' 
सैनिकों के साथ इस शासनपद को प्राप्त हो ॥२॥ 


(ये अद्रुइ:-विश्वे देवासः-मः-रञसः-विदुः ) जो द्रोह 
न करने वाले ऐसे प्रजा के प्रति तथा परस्पर भी द्रोह न. 
करने वाले सारे विद्वान सभी वर्गों के विद्वान. सभी प्रजां 
से लिए जन “विशो विश्वेदेवाः” ( शत० ५।५।१।१० 
राजपुरुष जो इस महान रञ्जन कारक लोक राष्ट्र को राष्ट्र 
निर्माण को जानते हैं. इसमें प्राप्त हैं, उन (अझे मरुद्भिः आगि) ` 
युवराज | राजपुरुषों के साथ शासन पद्‌ को प्राप्त हो ॥ ३ 


( अग्ने-ये-उग्राः-अनाघुष्टाः-ओजसा-अकंम्‌-आडू्ुः ) हे 
राजन्‌. ! जिन. तेजस्वी न दबाए जाने वाले अपने बंल से 
अर्क-वञ्ज-शाज्जाझ् की “अकः-बज्ञनाम” (निघ० २२० )' 
साधा इु्ा0 पारा (किसा. डल्षा, है, दन।/(/सरुङ्धि/ आगि ) 


|... 
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राज पुरुषों सैनिको के साथ इस राजपद पर तू प्राप्त दो ॥४॥ 


(ये शभ्राः-घोरवपेसः सुक्तत्रासः-रिशादसः ) जो प्रकाश- 
मान प्रतापी घोररूप वाले प्रभावशाली उत्तम उचित त्राण 
करने वाले क्षत्रियत्व के अभिमानी पीडकों का मदेन करने 
वाले हैं, उन (अशे मरुछ्धिः-आगहि) राजन्‌! राजपुरुषों सेनिकों 

_ के.साथ राज पद्‌ को प्राप्त हों ॥५॥ 


(अग्ने ये नाकस्य रोचने दिवि देवासः-आसते ) जो 
सांसारिक दुःख से रहित सवदा सुखपूर्ण स्थान के ज्ञान 
प्रकाशक ज्ञान सदन यें बिहान चेठते हैं, उन ( मरुद्धिः- 
आगहि ) राजशुरुओं राजपुरोद्वितो के साथ इस राज पद्‌ 
को प्राप्त हो ॥६॥ 


(ये पर्षतान्‌-इह्कयन्ति ) जो सैनिक पतों को डुला देते हैं 
आवश्यकता पडने पर माग बना कर पार कर लेते हैं 
( अणंवं समुद्रं तिरः ) जलवाले समुद्र अन्तरिक्त को 
परिभूत करलेते हैं यथावसर उसमें भी गमन करते तथा 
वर्षा करा रिक्त कर देते हैं ( अझे मरुद्धिः-आगहि ) राजन्‌ ! 
उन ऐसे मरते वैज्ञानिक सेनिकों के साथ प्राप्त हो ॥७॥ 


( ये-ओज्जसा ) जो मस्तिष्कशक्ति से-विज्ञान से ( समुद्र 
तिरः ) समुद्र पार्थिव जल्न समुद्र को परिभूत कर ( रश्मिभिः 
आतन्बन्ति ) सूर्यकिरणों से-सोर अञ्जो से ऊपर फैला 
देते हँ" भाप बना देते हैं, उन (अशे मरुद्धिः-आगहि) हे राजन्‌ 
झस्चालक सैनिको के साथ राज पद को प्राप्त हो ॥८॥ 


( ञग्ने पूर्वपीतये सोम्यं मधु-अभि स्टजामि ) हे युवराज ! 
प्रथम सोमपान सोम आदि ओषधियों का रस मधु मिष्ट 
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पुष्ट पदार्थों से मिला तेरे पीने को मैं पुरोहित तेयार करता हूँ 
पीकर राजशासक पदका अभिमान कर ( मरुछिः-आगहि ) 
राज़ पुरुषों के साथ राज पद को प्राप्त हो ॥६॥ 
सोम आदि ओषधियों का प्रत्यत्र रसपान मधु दूध चूत 
से संस्कृत राजा को पान करने से इस में आत्मिक ओज 
मानसिक तेज शारीरिक बल प्राप्त होता दै राजपुरुषों के 
साथ राज्य शासन करने में पूणे समर्थ होता है । 
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ऋरबेद्‌ मण्डल १ सूक्त २५ 


ऋषि;--आजीगर्त: शुनः शेपः ( इन्द्रियमोगों की दौड में शरीर- 
गत सं गिरा हुआ विषयलोलुप महानुभाव ) 


देबता--वरुणः ( वरने योग्य और वरने वाला परमात्मा ) 


यच्चिद्धि ते विशे यथा प्र देव वरुण ब्र॒तम्‌ । 
मिनीमसि द्यवि द्यवि ॥ १ ॥ 


( वरुण देव ते ब्रतं यत-चित्‌-हि विशः-यथा) हे वरुण वरने 
वाले वरने योग्य परमात्मदेव ! तेरे व्रत-सदाचरणुविधान को 'यत्‌- 
चित्‌? यदाचित्‌-जब कभी अज्ञान से या जानवूझ कर प्रजाओं 
की भांति 'जेसे किसी राजा की प्रज्ञाएं अज्ञान या जानवूझ कर 
राजशासन-राजविधान को” ( द्यवि द्यवि प्रमिनीमसि ) दिन- 
दिन-आये दिन “द्यवि्यवि-अहर्नाम” ( निष० १। ६ ) हम 
दिसित करते हैं-भङ्ग करते हैं या करें तो उस विषय में राजा 
के समान अज्ञानवश नियमभङ्गी पर करुणा करने और जानबूझ 
कर नियममङ्गी को दण्ड देने का तेरा अधिकार है यह यहाँ 
आकांक्षा है ॥ १॥ 


हाँ यह प्रार्थना है-- 
मा नों वघार्य हत्नवें जिद्दीव्यनस्य रीरधः । 
मा हृणानस्य मन्यवें ॥ २॥ 


( जिहोडानस्य वधाय इल्लवे नः-मा रीरधः ) अनादर करने 
वाले के वधार्थ घातार्थ 'छहनिभ्यां कत्वु:” ( डणा० ३। २६) 
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भाव में क्त्ठु “ह्वे इननकरणाय” [दयानन्दः] हमें मत संलिद्ध 
करो-तैयार करो-प्रेरित करो ( हृणानस्य मन्यवे म) हमारे 
प्रति अपराध पर लञ्जित होते हुए पर क्रोध के लिये हमें मत 
प्रेरित करो । मनुष्य में यह चुटि टै कि अपने अनादर पर अन्यों 
को मारने आघात पहुँचाने पर तैयार दो जाता दे परन्तु 
अनादर कोई गहन पाप या अपराध नहाँ विद्वान्‌ जन तो 
अनादर को असत मानते छं “सस्मानादू ब्राह्मणो नित्यसुद्धिजेत 
विषादिव । !असुतस्येन चाकांक्षेदवमानस्य सबैदा ॥” [ मचु० 
२।१२] फिर उसके वधकरनेघातकरने का विचार तुच्छ है-इस 
प्रकार पाप या अपराध पर लञ्जित होने वाले पश्चात्ताप करने 
चाले पर क्रोध करना भी अच्छा नहों है ॥ २॥ 

यह ठीक है अज्ञानकृ॒त पापों के कारण हम पर करूणा 
करना और जानबूझ कर पापकमों के कारण हमें दण्ड देना 
तेरा अधिकार है साथ ही किसी के द्वारा किये गये अनादर 
पर वध की सावना तथा खक्कत पाप-अपराध पर लञ्जित हुए के 
ऊपर क्रोध करना हमारा काम नहीं दै इम इन सब दोषों से 
बचें इन्हें करने के लिये मन को इम अवसर न दें अपितु दम 
अपने मन को-- 

वि सुँढीकाय ते मनो रथीरश्वं न सन्दितम्‌ । 
गाभिवेरुण सीमहि ॥ २ ॥ 

( बरुण ते सुलीकाय ) हे वरने योग्य वरने वाले परमात्मन! 
तुझ सुखखरूप आनन्दरूप के लिये-तुके पाने के लिये तेरी 
ओर चलने के लिये ( रथीः सन्द्तम्‌-अश्बं न) रथखामी 
से खण्डित थकान से चूर चूर हुये-घबराये हुए चञ्चल घोड़े को | 
“सन्दितं-खन्यखज्लावातणिडततम??/[.दरसानल्दः,] अनेक उपचारों | 
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खे बान्धता है ऐले ही ( मनः-गीमिः-चिसीमदि ) इम अपने 
चञ्चल मन को तेरी शुणस्तुतियों के द्वारा विशेष रूप से वान्धते 
है जिससे तेरे त्रत सदाचरणविधान का डल्लडूघन ओर अन्यो 
के प्रति अन्यथाचरण का सेबन न कर सकें अपितु तेरे गुण- 
स्तवन में संलझ रहें ॥ रे ॥ 

परा हि मे विर्मन्यवः पत॑न्ति वस्यइष्टये । 

वयो न वसतीरुप ॥ ४ ॥ 

( से विमन्यवः ) वरुण परमात्मन्‌ ! मेरी विविध मान्यता 
रे विविध विचारा ( वस्यः-इष्टये) अतिशयित घन की 
इध्टि-प्राप्ति तथा अतिशयित वास की इष्टि-प्रासि के लिये( हि ) 
(निश्चय ( परा-उप पतन्ति ) “परा पतन्ति, उप पतन्तिः तुक से 
परे संसार में धन प्राप्ति के लिये भी पतर करती हैं. ओर तु 
ऋपने घर की ओर भी वास प्राप्ति के लिये पतन करते ह 
{ दयः-न वसतीः ) जैले पत्ती अपने घर से परे वन जङ्गल गगन 
दं अन्न भोजन की प्राप्ति के लिये पतन करते हैं उडान करते छँ 
आर वासप्राप्ति के लिये अपने बासस्थलियों घोसलों की ओर 
सी पतन करते हैं-उडान लेते हैं अतः वरुण परमात्मन्‌ ! मेरे 
दिचारों का वास खान तू ही दै तेरे प्रति मेरे विचार गमन 
करें-डडान भरें यह यहां आकांक्षा है ॥ ४॥ 


कदा च॑त्र्नियं नरमा बरुणं करामहे । 
मळीकायोंर्चचषसम्‌ ॥ ५ ॥ 


_ ( खलीकाय-डरुचक्षसँ वरुणम ) खुख तथा आनन्द के लिये 


त “'विमन्यय' क्रोघरहिता बुद्धयः” [ सायणः ] 
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द्रष्टा उदार दरष्टा सवेह वरुण परमात्मा को (कदा क्षत्रश्नियं नरम्‌- 
आकरामहे) कब हम क्षत्र-राष्ट्र का थयण कर्ता क्षत्रपति “क्षत्रं 
अयति क्षत्रश्री:-तम्‌” “तत्रं हि राष्ट्रम्‌” [ऐ० ७२२] राष्ट्रपति 
नर-नेता को अङ्गीकार करें या समन्त रूप से करे-बनावें ऐसा 
सुअवसर जीवन में कब आवेगा शीघ्र आवे-अभी आवे जिसके 
आश्रय लौकिक सुख-अभ्युद्य और निःश्रेयस-अध्यात्म 
झआनन्द्‌-मोक्षानन्द्‌ प्राक्त कर सक ॥ ५ ॥ 

तदित्समानमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः । 

धुतत्रताय दाशुषे ॥ ६ ॥ 

( ध॒तत्रताय दाशुषे ) धारण कर लिया व्रत-सदाचरण 
जिसने ऐसे सदाचारानुष्टानी तथा उस वरुण परमात्मा के प्रति 
अपना प्रदान समर्पण कर चुके हुए उपासक के लिये ( वेनन्ता 
तत्‌-इत्‌ समानम्‌-आशाते ) वरुण परमात्मा के राष्ट्रपतित्व में 
दोनों कमनीय यह लोक और मोक्षधाम अभ्युदय और निःश्रेयस 
“वेनति कान्तिकर्मा [निघ० २।६] “कर्मणि कत प्रत्ययश्छान्द्सः- 
कृतो बहुलमिति वा” समान भाव से. 'आशयत:? [ अन्तर्गेत- 
णिजर्थः ] भोग कराते हैं (न प्रयुच्छतः) कभी भी अपने अपने 
फल प्रदान से प्रमाद न्दी करते हैं ॥ ६॥ 


वेदा यो वीनां प॒दमन्तरि्तेण पत॑ताम्‌ । 
वेद नावः संमुद्रियः ॥ ७ ॥ 

( यः-वीनाम्‌-अन्तरिच्षेण पततां पद्‌ वेद्‌) जो आकाश में 
से गमन करते हुए सूर्य चन्द्र मङ्गल बुध आदि गतिशील पिए्डों 
* के गमन योग्य स्थान मार्ग को जानता दै ( ससुद्वियः-नावः-वेद). 
समुद्र में होने वाली नावों-नाव सदश प्राणियों मछली आदियों 
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को जानता है बह सवेज्ञाता सर्वाधिकर्ता वरुण परमात्मा दे । 
तथा ( यः-अन्तरिच्षेण पततां वीनां पदं वेद्‌) जो आकाश में से 
उडान करते हुए पक्षी समान विमानों के स्वरूप को जानता दै 
( ससुद्रियः-नावः-वेद्‌ ) और समुद्र में चलने वाली नोकाओं 
को जानता है अधिकार किये हुए है वह चत्रथी-राट्रपति हुआ 
करता है । तथा ( यः-अन्तरिच्तेण पततां चीनां पद्‌ वेद्‌) जो 
आकाश में उडते हुए पक्षियों फे स्वरूप को जानता दै वह 
( सञ्चुद्रियः-नाबः-वेद्‌ ) समुद्र अन्तरिक्ष सम्बन्धी “समुद्रम- 
अन्तरिक्षम्‌? [ निघ० १।३ ] नाना विमानों-आकाशयानों 
हवाई जहाओं के स्वरूप को जानता है वह ऐसा शिल्पी-मनीषी 
चरण्‌ करने योग्य हे ॥ ७॥ 


वेद॑ मासो धुतत्रतो द्वादश प्र॒जाव॑तः । 
वेदा य उपजायते ॥ ८ ॥। 

( यः-ध्चतबतः ) ज्ञो धारण किये संसार नियमों को है वह 
वरुण परमात्मा या ज्योतिवित्‌ राष्ट्रपति हे ( प्रजावतः-द्वादश- 
मासः-वेद्‌ ) प्रजावाले-प्राणि प्रजाओं के उत्पादक जीवन के 
आधार वारइ मास चेत्र आदि को जानता है (यः-डपजायते चेद) 
जो ऊपर तेरइवां मास-अधिमास है उसे भी जानता है अपने 
अधिकार में रखता है वदद वरुण परमात्मा है बह ज्योतिवित्‌ 
सी वरने योग्य हे ॥ ८॥ 


वेद वात॑स्य वतनिमुरोऋष्यस्य बृहत; । 
वेदा ये अध्यासंते ॥ ६ ॥ 


( उरोः-क्राष्वस्य बृद्दतः-वातस्य वर्तनि वेद ) वरुण परमात्मा 
विस्तृत गतिशील मदान. व्योमचारी वायु के मार्ग को जानता द्वै 
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स्वाधीन रखता दै ( ये-अध्यास ते वेद ) जो गगन चारी वायु के 
आधीन होकर ग्रह नक्षत्र रते हैं उन्हें भी वह जानता है 
अपने अधिकार में रखता है ऐसा वह वरुण परमात्मा दे जानने 
वाल्ला ज्योतिरवित्‌ और राष्ट्रपति वरने योग्य है ॥ ३ ॥ 

निष॑साद धृतत्रतों वरुण; पस्त्याईस्त्रा । 

सात्राज्याय सुक्रतुः ॥ १० ॥ 

( घृतब्त: सुक्रतुः ) वरुण धारण सेवन किये हुए है बत- 

'खष्टि-नियप्त एवं राष्ट्र रुञ्चालन नियम!ऐसा यथावत्‌ कर्ता वरुण 
परमात्मा या राष्ट्रपति ( साम्राज्याय परत्याखु-आनिषसाद ) वह 
बरुण परमात्मा ज्ञीवरूप प्रजञाओं में नियतरूप राजपद पर 
-/बिशो चै पस्त्याः? ( शत० ५। ३। ५। १६ ) प्रज्ञाओं में समान 
रूप से विराजमान है तथा राष्ट्रपति भी ऐसा होने पर मनुष्य 
'प्रज्ञाओं में विराजमान द्ोता है ॥ १० ॥ 


अतोविशवान्यङ्गता चिकित्वाँ अभिप॑यति । 
कुतानि या च॒ कत्वो ।। ११॥ 

( अतः-या कृतानि कर्त्वा च विश्वा अदुभुता चिकित्वान्‌- 
'अभिपश्यति ) अतः वरुण परमात्मा समस्त अद्सुतो अवतेमानों 
को जानने वाला जो कृत हो चुके हैं और जो कतव्य किये जाने 
वाले हैं उन सबको साक्षात्‌ देखता दै बरुण परमात्मा सवेच दे । 
चरण करने योग्य राष्ट्रपति भो भूत भविष्य पर दृष्टिपात रखने 
“वाला होना चाहिए ॥ ११॥ 

स नों विश्वाह सुक्रतुरादित्यः सुपथां करत्‌ । 
प्रण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ १२ ॥ 
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( सः-आदित्यः ) वह अदिति-अखण्डसुख सम्पति का 
स्वामी वरुण परमात्मा ( नः-विशवाद्दा सुपथा करत्‌) हमारे 
जीवन के समस्त दिनों को अच्छे मार्ग बाले करे-छुमार्गा से 
चचाचे (न:-आयू'षि प्रतारिषत्‌ ) हमारी आयुओं को जीवनीय 
शक्ति को वढावें॥ १२॥ 

विश्रंद्वापिं हिरिणयय वरुणो वस्त निर्णिजम्‌ । 
परि स्पशो निपेंदिरे ॥ १३ ॥ 

( वरूणः-हिरण्यं द्रापिं विश्वत्‌ ) वरुण परमात्मा सुनहरे 
चमकीले जगद्र प कवच को घारण करता हुआ सा (निर्णिज 
यस्त ) जिसके अन्दर अपने रूप को आच्छादित करता दै 
“निर्शिर्रूपनाम” ( निघ० ३।७) (स्पशः परिनिषेदिरि ) 
“हिररमरयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखमः' उसके स्पशं करने 
बाले उपासक सर्वत्र समीपता से विराजमान होते हैं ॥ १३॥ 


न यं दिप्स॑न्ति दिप्सवो न ट्रह्वाणो जनानाम्‌ । 
न देवमाभिमांतयः || १४ ॥ 


(यं दिप्सवः-न दिप्सन्ति ) दम्भन-हिसन के इच्छुक जन 
जिस वरुण परमात्मा को दम्मित करने की इच्छा नहों कर 
सकते हैं ( जनानां द्रह्माणः-न ) और जनों के प्रति द्रोह करने 
चाले भी जिसके प्रति द्रोह नहीं कर सकते ( देवम्‌-अभि 
मातयः-न ) उस दिव्य शक्तिमान्‌ को अभिमानी जन भी विरोध 
नहों कर सकते हैं वह सबका वरुण वरने योग्य परमात्मा दे 
ऐसा राजा भी वरने योग्य दे ॥ १४॥ 


उत यो माझुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या । 
अस्माकमुदरेष्वा ॥ १५ ॥ 
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( उत-यः-माचुषेषु-अआसमि यशः-आचक्रे) अपितु जो वरुणः 
परमात्मा मनुष्यों के उपयोगी पशुओं के निमित्त यशः-अन्नभोजन 
घास असामि-पूणे भरपूर समन्त रूप से उत्पन्न करता है “यशः- 
अन्न नाम” ( निघ० २।७) ( अस्माकं-उद्रेषु-आ ) हमारे 
उद्रों के निमित्त भी पूणे अन्न समन्त रूप खे उत्पन्न करता है 
वह हमारा वरुण परमात्मा है तथा हमारे लिये हमारे पशुओं 
के लिये अन्नव्यवस्था करने बाला वरणीय राष्ट्रपति है ॥ १४ 

परामे यन्ति धीतयो गावो न गब्यूतीरजु । 
इच्छन्तीरुरुच्तसम्‌ ॥ १६ ॥ 

( मे धीतयः-उरुचक्षसम्‌-इच्छुन्तीः परायन्ति ) मेरी ध्यान 
बृत्तियां महान्‌ द्रण अथवा बहुदशेनीय वरुण परमात्मा को 
चाहती हुईं अन्य विषयों से पराङ मुख होती जाती हैं किन्तु 
डली वरुण परमात्मा में विश्राम पाती हैं (गाव:-गब्यूती:-अज्ञ) 
गोएं ज्ञेले अपने गोस्थलियों की ओर चली जाती हैं विधामार्थ 
अग्य भ्रमण चरण से पराङमुख होकर वह ऐसा वरुण 
परमात्मा है ॥ १६ ॥ 

सं नु बोचावहे पुनर्यतों मे मध्वाशतम्‌ । 

होतेव चदे प्रियम्‌ ।। १७ || 

(यत:-में मधु-आश्वतम्‌) जिस कारण बरुण परमात्मा ! तूने 
मेरे लिये अपना मधु-मधुर दर्शनासूत आभरित किया है । 
( ज पुनः संवोचाबदै ) अतः इम दोनों तू मेरा वरुण परमात्मा 
और मैं तेरा उपासक परस्पर संवाद करे तू मुझे क्षानासृत दे- 
सुना, मे तेरा ज्ञानामृत लूँ-सुनू' ( होता-इव क्षदसे प्रियम्‌ ) 


जैसे दोता ऋत्विक्‌ पुरोहित 'सदसे वणेब्यत्ययेन' यज्ञ मः 
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चेठने वाले यजमान के लिए | प्रिय वचन हित वचन बोलता- 
प्रदान करता छै यज्ञप्रान सुनता है जो होता है, पेसे हो 
अध्यात्म में बरुण परमात्मा ज्ञानामृत देता है उपासक लेता है 
मातो दोनों का देन लेन संघ्राद चलता है ॥१७॥ 


दशे जु विश्वदर्शतं दर्श रथमधि चिं । 
एता जुंषत मे गिर! ॥ १८ ॥ 


( विश्वद्शेतं चु दशम्‌ ) सब के दशेन करने योग्य वरुण 
परमात्मा को हां कभी मोक्ष में में देख चुका इं ( क्षमि रथम- 
अधि दर्शम्‌) क्षमा-पुथिवी पर भी शरीर-रथ को अधिकृत 
करके उपासनाद्वारा उले देख चुक्रा हूँ “दशेम्‌, वहुलं 
छन्दस्यमाङयोगेऽपि” [ अष्टा० ६४७५] अडमावो लुडि” 
( मे-एता:-गिरः-जुषत ) मेरी इन स्तुतियों को बरुण परमात्मा 
ने सेवक कर लिया अतः मैंने उसका दर्शन कर लिया है ॥१८॥ 


मृं म वरुण श्रुधी इव॑मद्या च सृळय । 
वाम॑बस्युरा च॑के ॥ १६ | 


(वरुण मे-इमं हवं श्रुधी ) हे वरुण परमात्मन्‌ ! मेरे 
इस इव-अभिग्राय को खुन (अद्य च सृड्य) आज-अभी 
मुझे अपने दर्शनासूत से सुखी कर ( अवस्युः-त्वामू- 
आचके) रक्षण चाहने वाला तुझे चाहता हुं “आचके 
कास्तिकर्मा? [ निघ० २।६ ] ॥१६॥ 


ns SNR SIE NESE SSSI 5 
+ ०“च्षुदसे-अश्नासि” [ सायणः ] इति भ्रान्त्या क्रियापदं मतम्‌ ! 


«अविद्यारोगान्यकार- विनाशकाय बलाय'' [ दयानन्द; ] 
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वं विश्व॑स्य मेधिर दिवश्च म्मश्चं राजसि । 
स यामनि प्रतिं श्रृधि ॥ २० ॥ 

( मेधिर त्वे विश्वस्य दिवः-च ग्मः-च राजसि ) हे मेधावी 
बरुण परमात्मन्‌ ! तू समस्त द्यलोक का पृथिवी का स्वामित्व 
करता है “अधीगर्थदयेशां कर्सणि-षष्ठी” . ( सः-यामति 
प्रति थुधि) यहद तू समय पर हमारी प्रार्थना को खीकार 
कर ।।२०॥ 


उदुत्तमं मुग्नुग्ि नो वि पाशं मध्यमं चत । 


अवाधमानि जीवसे ॥ २१ ॥ 

( नः-उत्तमं पाशम्‌-उद्‌-सझुसुग्धि) वरूण परमात्मन्‌ ! 
हमारे कर्मा के कारण जो पाशबन्धन हमारा उत्तम-ऊपर 
कठिनतम या साक्ष्विक कर्म का है अज्ञान से हुआ कारण 
शरीर का बन्धन उत्तम ढंग से खोल दे ( मध्यमं विचत ) 
मध्यम पाशं वासनाकृत सूच्म शरीर का वन्धन उसे विशेष 
ढंग से छेद दे-चीर दे ढीला करके खोल दे ( अधमानि-अव- ): 
नीच बन्धनों भोगों से स्थूल शरीर के बन्धनों को नीचे से 
फाड दे उधेड दे ( जीवसे) आत्मा के यथार्थ ज्ञीवन-अस्तुत 
जीबन मोक्ष के लिए ॥२१॥ 
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ऋषि:--कुत्स आङ्गिरसः ( स्तोमां लोकरतरों का ज्ञान कती अग्नि 
तस्त्र वेत्ता) - । 

देवता--सूर्य: ! 
चित्रं देवानामुदगादर्नाकं चहुर्सित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आग्रा द्यावांपथिवी अनरिंच खये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १॥ 

( जगतः-तस्थुषः-आत्मा सूर्य: ) जङ्गम-चर, स्थावर-अचर 
का आत्मा आत्मभूत सूर्य ( देवानां चित्रम्‌-अनीकम्‌ ) रश्मियों- 
किरणों का “देवा उदिता खूयेस्थ” [ ऋ० १। ११५। ६ ]. 
चायनीय दर्शनीय समूहरूप पिण्ड ( मित्रस्य वरुणस्य-अझे'- 
चक्षु: ) मित्र-अपने प्रेरण धमे) वरुण-आकषेण धर्म “दच्तस्यं 
बादिते जन्मनि मित्रावरुणा विवससि” [ ऋ० १०।६४।५ ] 
आर डाझि-तापक तत्त्व का ख्यान-द्योतक सूये ( उद्गातू ) 
आकाश में उदित होता दै ( यावाएथिवी अन्तरिक्षम-आप्राः ) 
द्यलोक पृथिवीलोक और अन्तरिक् को मददच्च-मदान प्रकाश 
गुण से भर देता दै । 

जङ्गम स्थावर का आत्मा जड जङ्गम में प्रगतिदायक 
किरणों का पिण्डित आधार, प्रेरणा आकर्षण तापक धर्मा का 
द्योतक-प्रेरण आकर्षण तापक धर्मयुक्त आकाश में उद्य होने 
वाला आकाशीय पदार्थ खये दे य सूये का लक्षण प्रथम मन्त्र 
में प्रदर्शित है ॥ १॥ Lo 

तथा-- 
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छ्यौ देवीमुषसं रोच॑मानां मयो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 


यत्रा नरों देवयन्तो युगानिं वितन्तते प्रतिं भद्राय भद्रस्‌। २॥ 

(षयैः-रोचमानाम्‌-उषसं देवीम्‌- अभि-एति पश्चात्‌- मयैः- 
न योषाम्‌) बह सूर्य जो कि खुभ्रा उषा देवी प्रातःकाल में आने 
बाली के पीछे पीछे गति करता है-प्राप्त होता है जेसे मनुष्य स्त्री 
के पीछे पीछे गति करता है (यत्र देवयन्तः-नरः-युगानि 
वितन्वते ) जिन विवाह अवसरों पर दिव्य पुत्र चाहते हुए 
मनुष्य अपने जीवन के युगों कालों का विस्तार करते हैं 
.( भद्राय प्रति भद्रम्‌ ) पति पल्ली परस्पर कल्याण के बदले 
कल्याण को प्राप्त करते हैं। अथवा (यत्र देवयन्तः-नरः-युगानि 
वितन्वते ) उषा के पश्चात्‌ जिस सूये के प्रतिदिन गमन होने में 
या सूर्य के आधार पर देवों द्य स्थान के ग्रह नक्षत्रों को चाहते 
हुए-उनका ज्ञान ज्योतिविद्या से चाहते हुए ज्योतिषी जन प्रत्येक 
अह के युगों कालमानों का विस्तार करते हैं ( भद्राय प्रति 
भद्रम्‌) इस प्रकार युग-काल गणना से परस्परजन एक दुसरे 
के कल्याण के प्रतीकार में कल्याण करे अर्थात्‌ कल जिसने 
“कल्याण किया उसके लिये आज कल्याण करना चाहिये तथा 


-इस पृथिवी पर अन्न का वपन करे भविष्य में ऋतु पर अन्न 


प्राप्ति के लिए कालगणना से “न्न चे भद्रम्‌? [ते० १।३।३।६] 
सूये वह है जो उपा के पीछे आकाश में गति करता आता 

"हुआ दष्ट होता है तथा जिससे कालमान माना या जाना जाता 

हे तथा ग्रद् नक्षत्रों का ज्ञान होता है ऋतु क्रम से अन्नादि की 

प्राप्ति होती है ॥ २॥ 

भद्रा अश्वा हरितः स्येस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः । 

नमस्यन्ता दिव आ पृष्ठमस्यु; परि दयावांषथिवी य॑न्ति सद्यः ३॥ 
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( सूर्यस्य भद्राः-अश्वाः-रितः ) सुरे के भद्र -संसार दित- 
-स्ःकक घोडे इरणशील--दोषों रोगों का इरण-अपहरण नाश 
करने वाले और गुणों लाभों का दरण-आहरण करने-लाने 
झले किरणों हैं “दरितः-हरणानादित्यरश्मीन” [निरू० ४ । १०] 
( चित्राः-पतग्वाः-अनुमाद्यासः ) वे भिन्न भिन्न रङ्ग बाले इस 
स्ससस्त जगत्‌ को प्राप्त होने वाले अनुमोदन करने वाले और 
अलुशोद्नीय-प्रशंसनीय हें (नमस्यन्त:--दि्वः-पृष्ठम-झा-अस्थु:) 
नसत हुए चलोक-आकाश के ऊपर वर्तमान रहते हैं, परन्तु 
{ द्यावाणृथिश्री सद्यः परियन्ति) द्याबापूथिवीमय-द्यलोक से 
'युथिवीलोक तक के समस्त जगत्‌ को तुरन्त सब ओर पहुँच 
जाते हैं । 
सूये वह है जिसके किरण, दोष इरने गुण लाने वाले भिन्न 
"सिल रङ्ग वाले अनेक रङ्ग वाले ऊपर से नीचे सारे संसार या 
“ह्िणडमा्र पर तुरन्त पहुंच ज्ञाते हैं ॥ ३॥ 
-ठरर्थैस्य देव॒त्वं तन्महित्वं मध्या कतोर्विततं सं ज॑भार । 
ऱ्यदेदर्युक्त हरित; सधस्थादाद्रात्री बासंस्तनुते सिमस्में ।।४॥ 
( सूयैस्य तत्‌-देवत्वं तत्‌-महित्वम ) सूथै का वदद देवत्व 
"्झक्कषश-अदातुता है वह महित्व-शक्तिमत्ता भी है कि ( कतों:- 
सध्ये विततं सञ्चभार ) कृषक आदि मनुष्यों के द्वारा क्रियमाण- 
{केये जाते हुए कर्मा के मध्य में-अपूण कर्म होते हुए अपने फेले 
रङ्सिप्रकाश को संहृत कर लेता है-समेट लेता है यह उसको 
सङ्का है अन्यथा क्रियमाण कर्म के लोम में अविश्राम से मनुष्य 
नशे करने में असमर्थ हो जावे| पश्चात्‌ ( यदा-इत्‌-सथस्थात्‌- 
झंर्तिः-अयुक्त ) जब दी संब जनों के समान स्थान कसे स्यान से 
टा कर किरणरूप घोडों को अपने मण्डल में युक्त कर लेता 
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है (रात्री सिमस्मै वासः-तज॒ते ) रात्री सबके लिये ढकने वाळे 
अन्धकाररूप बस्न को तान देती है । 

सूर्थै वह दै जो प्रकाश को फेलाता है जिसका प्रकाश न 
रहने पर रात्रि हो जाती दै, दिन रात्रि का प्रवतेक सूर्य है ॥8: 
तन्मित्रस्य बरुणस्यामिचचे खयो रूपं कुणुते चोरस्य । 
अनन्तमन्यद्रुशदस्य पाजैः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति॥४९॥) 

( सूर्य:-द्यो:-डपस्थे ) सूये चुलोक के उपस्थ अञ्चल में- 
क्षेज में ( मित्रस्य वरुणस्य रूपम्‌-अभिचत्ते कुणुते ) मित्र अपले 
प्रेरण और वरुण-आकर्षण धर्म को अभिव्यक्त करने के. 
लिये अपने खरूप को आविष्कृत करता है-प्रकट करता है) 
समस्त लोकों का प्रेरण और आकर्षण सूये करता है द्युस्थान में 
रहता हुआ (अस्य-अनन्तम्‌-अन्यत्‌ रुशत्‌ पाजः कृष्णम्‌ -अन्यत्‌) 
इस सूर्य का अन्यत्‌ पृथक्‌ प्रकाशमान बल अनन्त है विस्तृत 
डे संसार में फैलने वाला है। अन्य दूसरा बल इष्ण दै जो 
अनन्त नहीं जो सूर्य के अन्द्र ही कष्ण रङ्ग में जलने योग्य पदार्थ 
है: “असितो रक्षिता? ( हरितः सम्भरन्ति) जिन दोनों कोः 
किरणें सम्भरण करते दै-धारण करते हैं। 

सूर्य वह पदार्थ है जिसके अन्द्र लोकों को प्रेरण ओर 
अपनी ओर आकर्षण करने का धर्म है तथा जिसके अन्दर 
ज्वलन धर्म शुभ्ररूप लोकों को प्रकाशित करने का भारी वल. 
है और कष्ण पदार्थ भी जिसमें जलने को स्थिर हे ॥ ५॥ 


अद्या देवा उदिता खरस्य निरंह॑सः पिपृता निर्यात्‌ । 
तन्ना मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु॥ एथिवी उत यौः 
| ॥.६ हू 
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(सुर्यैस्य-उदिता देवाः-अद्य-अंहस:-निः-पिपत-अबद्यात- 
निः) ख्य के 'उदितो' उदय वेला में किरणा जाम; पाप रोग से 
अंस्‌ जैसे कमिरोग से रक्षा करो तथा न बताने योग्य मानस 
दोष उन्माद जैसे खे रक्षा करो ( तत्‌-मित्रः-बरुणुः-अदितिः 
सिन्धुः पृथिवी-उत द्यो:-मामहन्ताम्‌ ) मित्र-खूये का प्रेरणधर्स 
वरुण-आकषण धर्स, उषा, स्यन्दनशील जलप्रवाह, पृथिवी और 
द्युल्लोक-मेघमरडल मुझे महत्त्वपूणे बनावे सुरक्षित रखें। 


सूये वह है जिसके साथ किरणें प्रेरणधर्म, आकषंणधसं, 
उषा, जलप्रवाह, पृथिवी और यलोक का सम्बद्ध दै ॥६॥ 


परमात्मपरकार्थ- 


( जगतः-तस्थुषः-च-आत्मा ) समस्त जङ्गम-चर आर 
स्थावर-जड जगत्‌ का आत्मा विश्वात्मा परमात्मा ( सूरये ) खतः 
ज्ञानप्रकाशस्वरूप श्ञानसूये दे ( देवानाम्‌-अनीकम्‌ ) देवॉ- 
जीवन्मुक्तों सुसुलुओं का प्राण “अन प्राणने-इकन्‌ प्रत्ययः? 
विद्वानों का अग्रगन्ता सुख-प्रसुख “सेनाया वे सेनानीरनीकम'' 
[ शत० «। ३ । १ । १ ] दिव्यशुणों का पुञ्ज ( मित्रस्य वरुणस्य- 
अझे:-चक्षु: ) जगत्‌ मं प्रेरण-प्रदान, सर्जन; प्राणन तथा 
झआकर्षण-अपान-संहार अपान धर्मों का प्रख्यापक-प्रकाशक 
(उदगात्‌) उपासक ध्यानी मनखी के अन्द्र उदित होता दै 
सांसारिक बस्तु में भी स्पष्ट प्रकट हुआ मनखी के सम्मुख 
आता है ( ावापूथिबी-अन्तरिक्षम्‌-आप्राः ) वह द्युलोक 
पृथिवीलोक और अन्तरिक्ष को आपूर भरपूर करता हे ॥१॥ 


( रोचमानाम्‌-उषसं देवीम्‌-अभि-पति पश्चात्‌-मर्यः-न 
योषाम्‌) वह परमात्मा अभ्यास ओर वैराग्य से निर्मला प्रसन्ना 
कान्ता दिव्यसमाधि बुद्धि के पीछे जाता है उसे प्राप्त होता हैः 
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(यत्र नरः-देवयन्तः-युगानि वितन्वते ) जिस परमात्मा के 
आश्रय में जीवन्सुक्त या सुसुक्ष जन अपने देव परमात्मा को 
चाहते हुए या अपने को देव मुक्तात्मा बनाना चाहते हुए सुक्ता- 
वस्था के युगो कालों का विस्तार करते हैं (भद्राय प्रति भद्रम्‌) 
जो भद्र-कल्याण आदि श्रेष्ठ कर्म पुरुषार्थ के लिये प्रतीकार- 
रूप भद्र मोच्च मोच्चानन्द्‌ है उसे प्राप्त करते हैं॥ २॥ 


( सुरथस्य भद्राः-अश्‍्वा:-हरितः) जगत्‌ में सूयेरूप परमात्मा 
के कल्याण प्रसारक व्यापने वाले-अज्ञान हरण करने वाले वेद 
एवं वेद्प्रकाशक-वेदप्रचारक हैं. ( चित्राः-एतग्वा:-अजुमा- 
द्यासः ) अदुभुत ज्ञानशक्ति वाले इस समस्त जगत्‌ को अपने 
ज्ञानखरूप से प्राप्त होने वाले सुखदायक और अनुमोदनीय हैं 
( नमस्यन्तः-दिवः पृष्ठम-आ-अस्थुः ) ज्ञान प्रदानार्थ नमते हुए 
ज्ञान के पृष्ठ महान्‌ आचार्य उस परमात्मा में आस्था रखते हैं 
( सद्यः-द्यावापूथिबी परियन्ति) वेद आरम्भ-सृष्टि में उत्पन्न 
पिता माता-पुरुष खरी वर्ग में तत्काल फेल जाते हैं. ॥ ३ ॥ 
 (सयैस्य तत्‌-देवत्वं तत्‌-मद्दित्वम्‌) जगत्प्रकाशक 
परमात्मा का बह यह देवत्व-प्रकाशकत्व और वड्द यह मदस्व- 
शक्तिमत्ता है कि ( कतों:-मध्या विततं संजभार ) कर्म करते 
हुए के मध्य में इस फैले जगत्‌ का संद्दार कर देता है उनके 
विश्राम और नूतन शक्ति की प्राप्ति के लिए यद्द उसकी महती 
शक्ति है और महती रूपा दै ( यदा-इत्‌. संधस्थात्‌-हरितः:- 
` अयुक्त) जब वह परमात्मा सहस्थान जहां कि जीवात्मा 
साथ परस्पर कर्मे करते हैं उस इस जगत्‌ से अपने इरणशील 
धर्मों को युक्त करता है तो फिर ( रात्री सिमस्मै वास:- 
तचुत्ते ) प्रलय सब के लिए सो जाने के लिए सुषुप्त हो जाने 
के वस्त्र तार्म देती है" tfeQfa Maha Vidyalaya Collection. 
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( सुर्थेः-योः-उपसथे ) जगत्प्रकाशक सूर्यी परमात्मा 
द्योतनात्मक मोक्ष धाम के आश्रय में (मित्रस्य वरुणस्य - 
अभिचक्षे रूपं छणुते) मित्र-प्रेरण-दान -सर्जन, वरुण- 
आकर्षण -प्रदान-संहार धर्मों को प्रकट करने के लिए अपने . 
रूप-स्थरूप को आविष्कृत करता है ( अस्य-अनन्तम्‌ रुशत्‌ | 
पाजः कष्णम्‌ -अन्यत्‌- इतरितः संभरन्ति) इस अन्य भिन्न एक 
अनन्त महान्‌ प्रकाशमान वल जिससे जगत्‌ प्रकाशित है 
अन्य एक कृष्ण वल जिससे प्रलय होता. है इन दोनों बलों 
को इरणशील आहरणशील और संइरणशील शक्ति धाराएं 
सस्भालती हैं ॥%। 

(सूयेस्य- डदिता- देवाः-श्रद्य -अंहसः-निःपिपृव-अवद्यात्‌ः 
निः) जगत्प्रकाशक सूये परमात्मा ध्यानी मनखी के 
अन्द्र .उदित प्रकाशमान हो जाने पर अद्य इसी जीवन में 
उसका श्ञानधाराएं पाप से बचाती हैं अवद्य अकथनीय अज्ञान 
खे भी रक्षा करती हैं ( मिन्रः-बरुणः-अदितिः सिन्धुः पृथित्री - 
डत योः-मामइन्ताम्‌) मिन्न-प्ररण प्रदान सजंत और वरुण 


आकर्षण आदान संहार ज्ञानदीप्ति सिन्धु -स्यन्द्मान!कर्स - 


प्रवाह, पृथिवी माता द्युलोक पिता मुझे महत्त्व प्रदान करें 
सुरक्षित रखें ॥६॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ऋषिः-दीर्घतमाः ( दीर्घकाल से अज्ञानआस्धकारयुक्त या दीघं 
अर्थात्‌ आयु को चहानेवाला “आयुर्वेदीधंम!? ( तां० 
१३।११।१२) “तमु आकांचायाम्‌” ( दिवादि० ) ततो-असुन्‌ 
प्रत्ययः-आओऔणादिकिः 


देवता-विष्णुः (व्यापक परमात्मा) 
विष्णोनुक वीर्यीणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजाँसि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थै विचक्रमाणस्त्रथोरुगायः।।१।। 


( विष्णोः-चीर्याणि चुक प्रवोचम्‌ ) मैं व्यापक परमात्मा के 
पराक्रमों क! हां अबश्य जहां तहां प्रवचन करू ( यः पार्थिवानि 
रजांसि विममे) जिसने पृथिवीज्ञाति के लोकॉ-पिण्डों को 
“लोका रजांस्युच्यन्ते” ( निरु० ४।१८) विशेष कला से बना 
कर रखा दै ( यः-उत्तरं सधस्थम-अरुकभायत्‌ ) जो पृथिवी 
पिण्डों के ऊध्वं नच्चत्रतारों के सहस्थान-द्युमरडल को 
सम्भाले हुए है वद्द ऐसा ( त्रेघा विचक्रमाणः ) तीन स्थानों- 
पृथिवी लोक द्युलोक तथा मध्यवती अन्तरिक्ष लोक में 
व्यासिरूप शक्ति से विक्रम करता हुआ ( उरुगायः ) बहुत 
प्रकार से गाने योग्य प्रशंसा करने योग्य स्तुति योग्य हे ॥ १॥ 


प्र त्विषणुः स्तवते वीयेण मगो. न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु निषु विक्रमणेष्वधिद्ियन्ति थुवनानि विश्वां ॥२॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( तत्‌-विष्णुः-वीर्येण प्रस्तवते) वह “लिङव्यत्ययः' 
व्यापक परमात्मा अपने वीर्य बल पराक्रम से स्तुत किया 
ज्ञाता है स्तुति करने योग्य है 'कर्मणि कठ्‌ प्रत्ययश्छान्द्सः' 
(स््यः-न भीमः) सुग-सिंद की भांति भयङ्कर ( गिरिष्ठाः ) 
यूबेत स्थायी-डत्पाद विनाश पवे वाले जगत्‌ में रहने वाला 
९ छुचर; ) कहां यह नहीँ चरता है। अर्थात्‌ व्यापक होने से 
स्च चरता है-उपलब्ध है ( यस्य-उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु ) ' 
जितके विस्तृत तीन विक्रमणों में विक्रमणशील पादों में 
{ विश्वा सुवनानि-अधिक्षियन्ति ) सारे लोकलोकान्तर निवास 
करुले हैं रहते-हैं ॥ २॥ 


झ विष्णवे शुपमेतु मन्म गिरिचित उरुगायाय चुष्णे । 
य इदं दीवि प्रय॑तं स॒धस्थ॒मेकों विममे त्रिभिरित्पदेभिः ॥३॥ 


( गिरिक्षिते ) उक्गीणं-व्यक्त जगत्‌ में बसे हुए ( उरुगायाय ) 
बहुत प्रकार से गाने प्रशांसित करने योग्य । ( विष्णवे ) अनन्त 
चीयेवान, वृषमरूप व्यापक परमात्मा के लिए (शूषं मन्म प्र- 
श्लु ) बल-जगत्‌ का रचनबल “शुबं बलनाम” ( निघ० २।६ ) 
तथा मन्म-सबको मनाने योग्य ज्ञान सवे जड जङ्गम का ज्ञान 
उत दे “वतेमांनकालेऽ लोट” क्योंकि ( यः-एकः ) जो 
बुक अकेला ( इदं दीधे प्रयतं सधस्थम्‌) इस विस्तृत प्रयत्न 
` साध्य तथा प्रकृष्टरूप से व्यवस्थित नियन्त्रित श्ट खलित 
सहस्थान सम्मिश्चित जगत्‌ को ( त्रिभिः पदेभिः-इत्‌-विमभे ) 
छीन पदों अपने जाणत खम सुषुप्त नामक खरूपो से ज्ञो 
(कि स्थूल सूच्म अव्यक्त वतमान शक्ति पादों स द्व विविध, 
रूप से निर्माण करता है सम्भालता है ॥ २॥ « 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षींयमाणा स्व॒धया मदन्ति ! 
ये उ त्रिधातुं एथिबीमुत द्यामेकों दाधार थुवनानि विश्वां ॥४)) 
(यस्य ची पदानि मधुना पूर्णा-अच्तीयमाणा ) जिस विष्यु- 
व्यापक परमात्मा के तीन पद मधु से-भाण खरूप रस से युणे 
“त्राणो वे मघु” ( शत० १४।१।३।३० ) अच्चीयमाण हैं ( खचय 
मदन्ति ) अन्न रस दीसि से जड जङ्गम को आनन्दित करते 
हैं-ज्ञीवन देते हैं ( यः-उ-एकः-त्रिधातु) जो ही ऊकेला 
परमात्मा तीन धातुओं को सच्च, रजः, तम-गुण विशिष्ट 
उपादान अव्यक्त प्रकृति को † (पृथिवीम्‌-उत दां विश्व 
भुवनानि दाधार ) एवं उस .अव्यक्त के कार्यरूय पृथित्री ओर 
द्यलोक सव लोक लोकान्तर को धारण करता है ॥ ४ ॥ 


तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ॥ 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्या विष्णो; पदे परमे मध्य उत्स 
॥४५॥) 


( अस्प-डरुक्रमस्य विष्णोः ) इस महापराक्रमी विष्णु व्यापक 


परमात्मा के (तत्‌ प्रियं पाथः-अम्यश्याम्‌) उस त्रिय 


9 


अवकाश-मुक्तों के विशाल सदन को "'पाथः-अन्तरिचक्षस्‌ 
| निरु० ६६] प्राप्त करू (यत्र देवयवः-नरः मदन्ति ) 
जहां उस. परमात्मदेव को चाहने घाले प्राप्त करने वाले 


आनन्दित होते हैं ( परमे पदे मध्वः-उत्सः) उस परम पढ्‌ 
मोक्ष सदन में मधुर रस का उत्स्ंबण-सत्रोत दै कूप है 


† “त्रयः सस्वरजस्तमांसि घातवो येषु तानि” ( दयानन्दः} 


पृथिव्यष्तेजो रूपधातु त्रयविशिष्टम्‌ ( सायणः ) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( सः-हि इत्था वन्धुः) वह विष्णु परमात्मा ही सच्चा वन्धुः 


ट्वै॥५॥ | 
ता चो वास्तून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूर्यि्धा अयासः । 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदर्मव भाति भूरि ॥६॥ 


( वां ता वास्तूनि गमध्यै उश्मसि ) हे विद्यास्तातक संसार 
के नर और नारी ! तुम दोनों के लिए उन बास स्थानों को 
प्रात करना चाहते हें हम हितचिन्तक पढ़ाने वाले (यत्र 
भूरिश्टज्ञा-गावः-अयासः ) जहां बहुजन -तेज प्रकाशवाले 
“भूरि-बहुनाम'' [ निघ० ३१] '"म्टज्काणि ज्वलतो नाम 
[ निघ० १॥१७ ] रश्मियां-किरणें -प्रकाश किरणं अज्ञानान्धफार 
से परे ज्ञानानन्दप्रकाश पूर्ण किरणे अयन-गमन करने-निरन्तर 
प्राप्त होने बाले हें ( डाच-अह-उरूगायस्य दुष्णुः-तत्‌ परम पदं 
भूरि- अवभाति) यहाँ-घहां निश्चय महागतिवाले-विभुगति- 
शक्तिवाले तथा बहुत शुण गान योग्य-वहुत प्रशंसित 
झानन्द्बषेक विष्खु-व्यापक परमात्मा का वह परम पद 
पराकाष्ठा को प्राप्त मोक्षपद्‌ -मोक्षधाम वा परम-खरूप केवल 
स्वरूप बहुत ही प्रकाशित हो रदा दवै उसे भी दम तुम्हारे: 
लिये चाहत हैं ॥६॥ 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऋषि:--ग्रत्समदः (मेधावी प्रसन्न जन “गृत्सः-मेधाविनाम? 
[ निघ० ३१५] ) 
देवताः- इन्द्र: ( अध्यात्म में व्यापक परमात्मा आधिदेविक क्षेत्र 
में सवत्र प्राप्त विद्युत्‌ ) 
वक्तव्य-इस सूक्त का देवता इन्द्र है। जो अध्यात्म में 


परमात्मा और आधिदैविक क्षेत्र में सर्वत्र व्याप्त विद्यद्दव है। 
जैसे अन्यत्र वेद में कहा है- ' यदिन्द्र दिवि पार्य यदृधग्यद्वा स्वे 
म्सद्ने यत्र बासि ।? (ऋ० ६।४०।५) '५( यस्य ) विद्य दाख्यस्य (यः 


. कारणाख्यो विद्य दप्मिःः? ऋ० २।१२।७ पदार्थे दयानन्दः )† 
यो जात पतर प्रथमो मन॑स्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुंना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां न॒म्णम्य॑ महा स जनास इन्द्र; 


॥ १ ॥ 


` ग इस सूक्त पर 'बृहद्देवता' आदि इतिहासप्रदर्शक ग्रन्थों में कहीं यह 
लिखा है कि (१) गृत्समद ऋषि तप के प्रभाव से इन्द्र का रूप धारण 
कर मुहूर्त भर यलोक में आकाश में और इस लोक में दिखलाई 
'दिया, डस पर घुनि ओर चुमुरि दैत्य हट पडे इन्द्र समझ कर, तब 
“अपने को बचाने के लिए ऋषि ने “यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌” 
इस सूक्त से इन्द्र का स्वरूप बताया [इस कल्पना में यह दोष कि दैत्य 
“दो हैं और मन्त्रो में “जनासः' बहुवचन है-ब्रहममुन] कहीं पर कहा 
“हे कि (२) इन्द्र आदि देवता वैन्य के यश में गये वहां ग्रत्समद ऋषि 
-मी आकर बैठा था तब इन्द्र को मारने की इच्छा से दैत्य भी आए. 
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( यः-जातः-एब ) जो प्रसिद्धि को प्राप्त या प्रादुर्भूत होता 
छुआ ही ( प्रथमः-मनखान्‌ ) प्रथम-सवेप्रथम मन जैसे वेगपूणे 
चल वाला ( देवः-देवान्‌ क्रतुना पयेभूषत्‌ ) ऐसा देव अन्य देवों 
को अपने वल कमे से परिभूत करता है-परिणह्दीत करता दै- 
स्वाधीन करता है-घेर लेता है-अतिक्रान्त कर लेता दै “भूधातोः 
कसो लुङि” ( यस्य शुष्पात्‌-रोद्स्री-अभ्यसेताम्‌) जिसके बल 
से “शुष्मं बलम्‌” [ निघं० २। ६ ) द्यलोक परृथियीलोक-ऊपर 
नीचे के दोनों लोक “रोदसी द्यावाएथिबी नाम” [नि०्घं ३। ३०] 
भय कर जाते हैं, डरे आते से हें “भ्यस भये” [भ्वादि०] 
( नुम्णस्य महा ) एवं जिसके बल के महत्त्व से “नृम्णं बलनाम?” 
[ निघं० २। ६ ] ऐसे सत्र कृत्य होते हैं ( जनालः सः-इन्द्रः ) 


उन्हें देख इन्द्र गत्समद्‌ का रूप धारण कर यश से निकल गया पुनः 
य॒त्समद को यश बाडे से निकलते देख दैत्यों -श्सुरो ने उसे इन्द्र 
समझ कर घेर लिया, उसने इस सूक्त द्वारा इन्द्र का स्वरूप बताया मैं 
इन्द्र नहीं हूँ । तया कहीं पर कहा कि (३) गत्समद्‌ के यश में अकेले 
इन्द्र को जान कर श्रसुरों ने घेर लिया वह इन्द्र गृत्समद्‌ का रूप 
धारण कर यज्ञमण्डप से निकल खग को चला गया, परन्तु असुरो ने 
“इन्द्र ने बाहिर आने में देर की श्रन्दर ही है? ऐसा समक अन्दर 
प्रविष्ट हो ग्रत्समद को पकड लिया कि यही इन्द्र है भय से गुत्समद के 
रूप में बैठा है उसने इस सूक्त के द्वारा इन्द्र का खरूप बताया मैं इन्द्र 
नहीं हूं [दूसरी और तीसरी कल्पना भो अन्यथा दै मला जब कि सूक्त 
में इन्द्र का स्वरूप अत्यन्त शक्तिमान्‌ बतलाया पर्वतो समुद्री को 
छिन्न-मिन्न करदे यलोक प्रथिवी लोक को भी क्रम्पा देता दै बञ्रघारी 
महान्‌ बलवान है इत्यादि ऐसे इन्द्र का असुरो से डरने का क्या प्रसङ्ग 
आर असुर भी ऐसे शक्तिशाली का कुछ भी नहीं त्रिगाड सकते, अतः 
सब्र अयुक्त कल्पना है--ब्रह्ममुनि] ; 
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हे जनो ! वह इन्द्र देव दै विश्वाकाश में व्याप्त विद्युत्‌ तत्त्व है 
अध्यात्म में परमात्मा है ॥ १॥ द 


यः परथिवीं व्यथंमानामरँहृद यः पर्वेतान्‌ प्रकुपितों अर॑म्णात्‌। 
यो अन्तरित्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तस्नात्‌ स जनास इन्द्र; 
॥ २॥ 


( यः-च्यथमानां पूथिवीस्‌-अद हत्‌) जिसमे व्यथमाना- 
हिल जुल करती हुई-तरलरूप में हुई पृथिवी को डढ-स्थिर 
कर दिया-करता है (यः प्रक्ुपितान्‌ पवेतान्‌-अरस्णात्‌ ) जिसने 
प्रारम्भ में उद्विग्न से अस्थिर हुए पर्षेतों को संयमित किथा- 
ठहरा दिया-ठहरा देता है! “रञ्णाति संयमनकर्मा” [ निरु० 
१०। ६ ] ( यः-वरीयः-अन्तरिक्षं विममे ) जिसने उरुतर-महान्‌ 
अन्तरिक्ष को विमान बाला सबको अवकाश देने वाला बनाया 
( यः-द्याम्‌-अस्तभ्नात्‌ ) जिसने द्युलोक को स्तम्भित किया- 
थामा-थामता है ( जनासः खः-इन्द्रः ) हे जनो! बह इन्द्र है 
इन्द्र सत्र व्याप्त विद्युद्‌ देव या परमात्मा है ॥ २ ॥ 


यो इत्वाहिमारशात्‌ सप्त पिन्धन्‌ यो गा उदाजंदपधाब॒ लस्य॑। 
यो अश्मनोरन्तरग्नि जजान संवृक्‍समत्सु स ज॑नास इन्द्र! ३॥ 


( यः-अहि इत्वा सप्त सिन्धून्‌-अरिणात्‌) जो मेघ का 
“आहिमेंघनाम? [ निघं० १। १०] इनन करके सात स्यन्दनशील 
नदियों जलघधाराओं को सिन्धवः-नदीनाम' [ निघं० १ । १३ ] 
चलाता दै-बद्दाता हे “रिणाति गतिकर्मा” [ नि॥० २ । १४] 
( यः-बलस्य-अपधा गाः-उदाजत्‌ ) जो मेघ “बल्वः-मेघनाम” 
१ “पक्चयुक्तान्‌ पवेतान्‌" (सायण 
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[ निघं० १। १० ] को “अपधाया:' भित्ति घेरावन्दी से खूये- 
किरणों को “गाबः-रश्मिनाम'” [निघं० १। १५] वाहिर निकाल 
देता है# ( यः-अश्मतोः-अन्तः-अरिंन जजान ) जो दो मेघों के 
अन्दर उनके संघर्ष पर “अश्मा मेघनाम” [ निघं० १। १० ] 
ज्वलनरूप अग्नितरव को उत्पन्न कर देता है ( समत्छु संव्क्‌ ) 
संग्रामों में अञ्नप्रथुक्त होकर या मेघ के साथ सँघ 

में “समत्खु संग्राम नाम” [ निघ० २ । १७ ] सम्यक्‌ वघकर्ता है 
“बरुशुक्ति बघकर्मा” निघ० २। २६ ] ( जनासः सः-इन्द्रः ) हे 
जनो ! बह इन्द्र-विश्व में व्यापनशील विद्युद्देव है या परमात्म- 
देव है ॥ ३॥ 


येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वर्णमधर॑ युक} । 
शबध्नीव यो जिंगावां लक्षमारददर्यः पुष्टानि स जनास इन्द्र; 
॥४॥ 


( येन-इमा विश्वा च्यवना कृतानि) जिसने इन सब लोक 
'लोकान्तरों को गतिशील किया दै! ( यः-दासं वबणेम्‌-अधरं 
शुदा-अकः ) जिसने कर्मो का उपत्तय करने वाले आकाश को 
आदृत करने वाले मेघ को नीचे प्रथिवी की गुद्दा गहरे म॑ नीचे 
-कर दिया-पहुंचा दिया ( य:-श्वच्नी-इव ) “शुनो इन्ति यद्वा 
अवभिईन्ति सिंहादीन- श्वपूवेकात-हनधातोश्छान्दसः किनि- 
प्रत्ययः? जैसे व्याध कुत्तों-भेडियों को या कुत्तों से सिंह आदि 
'लच्य को जीतने बाला ( अयेः पुष्टानि-आदत्‌) खामी दो पुष्ठों 
को प्राप्त करता है ऐसे उन मेघ ओर लोकों का स्वामी बन 
रडा ता ei SIE NEE मय 


% _ 'बलनामकस्यासुरस्य” ( सायणः). 


१ "यवना नश्वराणि” ( सायणः ) 
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स्वाधीन करता है (जनासः सः-इन्द्रः) हे जनो ! वह इन्द्र सवेत्र 
व्याप्त विद्युद्देव या परमात्मा दे ॥ ४ ॥ 


यं स्मां पुच्छन्ति कुह सेतिं घोरमुतेमाुनेषो अस्तीत्येनस्‌ । 
सो अर्थ: प्रष्टीबिन इवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्र 
॥ १॥ 


( यं पृच्छन्ति स्म कुह सं-इति) जिस को वैज्ञानिक एवं 
आध्यात्मिक जिज्ञासु जन पूछा करते हैं वह कहां हे “सः सु 
विभक्ते लुक-छान्दसः-“सुपा सुलुक्‌” ( अष्टा ७१।३६ ) उसके 
अदश्य होने से सर्वत्र व्याप्त विद्युततत्त्व अदृश्य दै, अग्नि 
जैसा दृश्य नहों । परमात्मा भी अहशय है नेत्रों से दीखने घाला 
न होने से ( एनं घोरम्‌-ईम्‌-आहुः ) इसे घोर-भयङ्कर विनाश- 
कारी या पुण्य कर्म न करके पाप कर्म का दुःख सुगाने पर 
परमात्मा को क्रूर दयाद्दीन कुछ जन कहते हैं, उसे मानते इए 


भी ( न-पषः-अस्ति-इति-एनम्‌ ) यह इन्द्र नाम से अदृश्य 


` पदार्थ व्याप्त विद्युत्‌ या परमात्मा दै ही नहों पेसा भी इसे कुछ 


अज्ञानी या नास्तिक जन कहते हैं (सः-विजः-इव-अरयैः-पुष्टीः- 


_ मिनाति ) बद जैसे भयानक व्याध स्वामी अधिकर्ता पुष्ट वन: 
प्राणी व्यक्तियों को हिंसित करता है पेले जल से पुष्ट मेघ- 
पंक्तियों का तथा पाप की कमाई से पुष्ट व्यक्तियों का ल्लोक 


हितार्थ विनाश करता दै ( जनासः सः-इन्द्रः ) हे जनो ! वहः 


इन्द्र ब्याप्त विद्युद्देव या परमात्मा है ॥ ५॥ 


यो रशरस्य॑ चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कीरेः । 
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( यः-रश्रस्य यः कृशस्य यः-त्रह्मणः नाघमानस्य कौरे:- 
चोदिता ) जो समृद्ध का “रघ संराध्य” [ दिवादि० ] जो कृश- 
दरिद्र का जो त्राह्मण-वैज्ञानिक या वेदवेत्ता का और याचना 
करते हुए का स्तोता प्रशंसक या उपासक का “कीरिःस्तोतनाम” 
[ निघं० ३। १६ ] प्रेरक द्वै ।यः-युक्तग्रार्‍णः-ञ्बिता) जो युक्त 
प्रयुक्त किए हैं ग्राव मेघ जिसने या जिसमें ऐसे मेघसम्पादन 
वर्षणुसमर्थ वैज्ञानिक का “ग्रावा मेघनाम'' [ निघं० १। १० | 
युक्त है उपयुक्त किए हैं ग्राव विद्वान्‌ जन जिने अध्ययन द्वारा 
ऐसे नव ब्रह्मचारी जन का रक्षक है ( सुतसोमस्य च ) मेधजलां 
खे सोम आदि ओषथियां जिसने उत्पन्न करी उसका उपासित 
किया सोम उत्पादक देव जिसने ऐसे जन का भी राक्षक है 
(खुशिप्रः) अच्छा शिप्र-स्हृप सपेणशील या व्यापनशील “सुशिप्रः 
-एतेन खूप: “सर्पणशीलः' इत्येतेन व्याख्यातम्‌”[निरु० ६ । १६] 
( जनासः सः-इन्द्रः ) दे जतो वह इन्द्र हे ॥ ६॥ 
यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विशवे रथासः | 
यः स्ये य उपसं ज॒जान यो अपां नेता स ज॑नास॒ इन्द्र ॥७॥ 

( यस्य प्रदिशि ) जिसके संकेत प्रेरण या शासननियम में 
( अश्वासः ) घोडे-घोडे आदि वाहक पशु ( यस्य-गावः ) 
जिसके प्रेरण या शालन में-नियम में गोएं -गवादि दुघारू पशु 

४( यस्य ग्रामा; ) जिसके प्रेरण मे या शासन में- नियम में जञनग्राम- 
जनवर हैं ( यस्य विशवे रथासः) जिसके प्रेरण में सब रथ-यान 
भूयान, जलयान, वायुयान चल सकते हैं या जिसके शासन में 
नियम में रमणस्थान सब खूये आदि:लोक हैँ:“असौ वा आदित्य 
_एष रथः” [ शत० ६।४। १। १५] (यः सयम उपर जज्ञान) रथः” [ शत० ६।४। १॥ १४ ] (यः सूयेम-उषसं जजान) 
न "“अन्तयौमितया” ( सायणः ) 
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जितने! सूये को और उबा को उत्पन्न किया ( यः-अपां नेता) 
ज्ञो जलो का नेता नायक गतिप्रद है (जनासः सः-इन्द्रः ) हे 
लोगों चह इन्द्र -व्याप्त विद्यद्देश या परमात्मा है ॥ ७॥ 
यं क्रन्दसी संय॒ती विह्वयेते परेऽवर उभया अमित्राः 
समानं चिद्र्य॑मातस्थिवांसा नानां इवेते स ज॑नास इन्द्र।। = 
(यं क्रन्द्सी संयती विह्धयेते ) जिसको आह्वान करती हुईं 
ऱ्या खरत्षार्थे रोद्रन सा करती हुई ,साम्मुख्यःमें प्राप्त एथित्रीलोक 
ओर द्यलोक प्रकाशरद्वित और प्रकाशक लोक विविध रूप 
आइत. करते हैं (परे अवरे-उमयाः-अमित्राः) ओर पर- 
द्यलाऊस्थ पदार्थ अभअर-पृथिवो लोऋष्थ पदार्थं दोनों परस्पर 
(अमित्र -विरोधि रूपों बाले होक! आइत करते हैं ( समानं रथं 
('चित्‌-आतस्थिवांसा ) मानो समान रथ-इन्द्र के नियमन पर 
आस्थान करते हुए-आश्रय रहते हुए (नाना हवेते) पृथक पृथक्‌ 
आहत करते हैं ( जनासः सः-इन्द्रः ) हे लोगो बह इन्द्र व्याप्त 
! :विद्यद्देव या परमात्मा है ॥ ८ ॥. 
कस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अव॑से इवन्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमान बभूब यो अच्युतच्युत्‌ स ज॑नास॒ इन्द्र, 
॥ ६ ॥ 
( यस्यत्‌ कराते ज्ञनास३-न विजयनतें ) जिसके विना मनुष्य 
विजय-ल्ञाभ' नहों ले सकते ( युध्यमाना:-अवसे यं हवन्ते ) | 
युद्ध करते हुए अपनी रक्षा के लिये जिसको आहूत करते हैं 


( यः-विश्वस्य प्रतिमानं बभू्र ) जो बिश्व-जड जङ्गम जगत्‌ का 
_सम्भालने वाला या सहारा दै ( यः-अच्युतच्युत्‌ ) जो अच्युतों रह 


गुः “पत्र हत्वा” ( सायणः ) 
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यला पर्वत ग्रह आदि को भी चलायमान करने वाला है. 
८ जक्ासः-खः-इन्द्रः ) हे जनो ! वदद इन्द्र-व्याप्त विदयुद्देव या 
फरम्वात्मा वै ॥ ६ ॥ 
[| ~ ०५, 
यः शश्वतो मह्येनो दघानानमन्यमानाब्छर्वी जघान । 
य$ शर्थते नानदर्दाति शब्यां यो दस्यो हन्ता स जनास इन्द्र 
॥ १० ॥ 
न ( यः-महि-एनः-दघानान्‌ -अमन्यमानान्‌ शर्वा जघान) 
जो दडे भारी पाप को धारण करने वाले अज्ञानी -अपने 
“कपर किसी को न मानने वाले अहदङ्कारी या नास्तिकों को शरु- 
ईइंसक वज्न से हत कर देता दवै ( यः शर्धते शुध्यां न-अचुद्‌- 
-दालि ) जो निन्दति शब्द करते हुए के लिए शुध्या-निन्द्त 
"बरणी को अनुदान सहारा नहीं देता है--सफल नहीं होने देता 
'( यः-द्स्योः-इन्ता) जो दस्यु-कर्मो को उपक्षय करनेःवाले 
'झेघ का हन्ता दै ( जनासः-सः-इन्द्रः ) हे जनो | वह व्याप्त 
एदिद्युद्देब या परमात्मा है ॥ १०॥ 
-्य१ शम्बरं पवैतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरन्वबिन्दत्‌ । 
ओजायमांने यो आहें जघान दानुं शयानं स ज॑नास इन्द्र; 
॥ ११॥ 

(यः पवेतेषु क्षियन्तं शम्बरम्‌) जो मेतरों में '“पबेतः- 
'सेघचाम” [ निघं० ११० ] निवास करते हुप-रहृते हुए 
शस्वर-उद्क-जल को 7 “शस्बरम-उदकनाम” [ निघं० 
† “इन्द्रभिया बहून्‌ संवत्सरान्‌, प्रष्छुन्न मतं शम्त्ररं मायाविनम सुद्‌ 


म्वत्वारिशे संवत्सरे दानु दानवं शम्बरं सुदं जघान’ ( सायणः ) 
१४ 
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२।१२ ] (चत्मारिश्यों शरदि-अस्थविन्दत्‌ ) चालीसर्वी शरद्‌ 
तक अनुकूलरूप से प्राप्त किया रहता है बरसाता रडता दै 
वरसा कर छोडता है अर्थात्‌ साधारण वर्षा ऋतु से होकर 
शरदु-शीत काल हिमपात को चालीस दिन लोक भाषा 
चालीस दिन के चिएले तक मेघ खे जल को बरसा कर 
छोडता दै अथवा “स्वधा चे शरद्‌” ( शव० १२=।१।१४ ). 
झर "स्वधा वे पितृणामन्नम्‌? ( तै» १।६।९।४ ) स्वधा पितरो 
के लिए अन्न है “आतवः पितरः” ( शत० २४१३४ ) इस 
प्रकार ऋतुओं के लिए चालीसवीं स्पधा झन्नादि की आहुति 
वर्षा काल में चालीस दिन तक्र होने से मेग्रो का जल इन्द्र 
के आधीन हो जाता है यज्ञ भी लक्षित होता है ( यः-ओजायः 
मानं दाचु' शयानम्‌-अहि जघान) जिसने बलवान्‌ होते हुप 
खर्ड खण्ड करने योग्य या जल को देने वाले -फेले हुए 
मेघ का इनन कर दिया-कर देता है । ( जनासः सः-इन्द्रः ) हे 
जनो ! बह इन्द्र व्याप्त विद्युद्‌ देव या परमात्मा है ॥ ११॥' 


यः सप्तरेश्मिवृषभस्तुविष्मानवासूजत्‌ सतैवे सप्त सिन्धून्‌ ।' 
यो रौहिणमस्फुरदरज्रेवादुघोमारोइन्तै स ज॑नास इन्द्र; १२॥ 
(यः सप्तरशिमः- द्ृषभः-तुविष्मान्‌) इन्द्र विद्य॒द्‌ देवा 


पघाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी दुर्भिक्षाय सिता भवेत”. 


(महाभाष्य व्याकरण ) कपिला आदि सात तरजङ्ग-वाला इन्द्र 
विद्युत-तथा परमात्मा कर्तृ त्य, धर्त त्व, संद्दर्त त्व, कर्मफल- 
दातृत्व, नियस्तृत्व, व्यापकत्व, संवैश्चत्व सात शक्तियोंवाला 
वृषभ: सुख दृष्टि कत्ता प्रब्व॒द्वधिमान्‌ शक्तिमान्‌ ( सप्त सिन्धून 


भत आकार म॑ सत सतपाल हए र आकाश में सप्त- सृप्त- फैले हुप स्यन्दनशील 


ग सर्पणस्वभिविनिःसिनधुनप? या? मङ्गाचा०० सैत्तंव्सुख्यान दीः ( सायणः ) 
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नदियों. ज्ञलप्रवाहों को बहने को सर्जन करता दै-पृथिवी पर 
छोडता है वरसाता है ( यः-वज्नवाहुः-चाम्‌-आरोहन्तम्‌ ) जो 
बज दाथ में लिये हुए जैसा होकर घुल्लोक-आकाश में चलते 
हुए ( रोदिणम्‌-अस्फुरत्‌) रोहिण “रोहतीति रोही-इन्द्रस्त- 
त्लम्बद्ध . रोहणम्‌” मेघ को संचालित कर देता है. 
( जनासः सः-इन्द्रः ) लोगो ! बह इन्द्र व्याप्त विद्यत्‌ देव या 
परमात्मा है ॥ १२॥ द 


घावाचिदस्मै पृथिवीनमेते शुष्मांचिदस्य पेता भयन्ते । 
यः सोमपा निंचितो व॑वाहुर्यों बन्र॑हस्तः स ज॑नास इनदर 


॥ १३॥ 

( अस्मे चाबापृथिवी चित्‌-नमेते ) इसके लिये! ल्लोक 
पृथिवीलोक भी नमन करते हैं मानो खागत करते हैं इसके 
संकेत या आदेश को मानते हैं ( अस्य शुष्मात्‌-चित्‌ पर्वताः 
भयन्ते ) अपितु इसके बल से मेघ भय करते हैं। ( यः सोमपाः- 
निचितः ) जो सोम-मेघ जलों का पान करता या सोम उपासना 
सभाव का पान कर्त्ता अन्तददित ( यः-वज्रबाहुः वञ्रदर्तः ) 
जो वज्र समान बाहुओं वाला वज्र हाथों में रखनेवाला ( जनासः 
ल ) हे जनों! वह इन्द्र व्याप्त विद्युत्‌ देव या परमात्मा 

॥ १३॥। 


यः सुन्वन्तमवति यः पचन्ते यः शंसन्तै यः शंशमानमुती । 

यस्य ब्रह्म वैनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स ज॑नास॒ इन्द्र॑ 

Te ॥ १४॥ 
मु इतरेतरापेक्षया द्विवचनम्‌ मित्रयो वेकणयोः ( सायणः ) छः दाद 
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( यः सुन्वन्तं यः पचन्तं यः-शंसन्तं य;- रामान नु 
अचति ) ज्ञो ज्ञान के निष्पादन करते हुए की ज्ञो उस शान 
पन्ने अन्दर पचांते हुए-सात्म्य करत हुए की जो दूसरों के 
लिये उस ज्ञान का शंसन अपने लिये प्रशंसा करते हुए की जो 
शशमान-अन्यों में शंसन-उपदेश-करने वाले “शशमानः 

, शंसमानः? ( निर्‌० ६। ८) या आगे गये हुए पूण कुशल बने 
हुए की अपनी रक्तणशक्ति से रक्षा करता है ( यस्य त्रह्म यस्य 
सोमः-यस्य-इद्‌ं राधः-वर्घनम्‌ ) महत्त्वपूर्ण ज्ञान जिसका सोम 
आदि:ओषधिगण जिसका यह विविध चान्दी सोना आदि घन 
जिसका वर्धन युंण यशो वर्धन-गुण यश बढाने वाला ङ्वै-उससे 
सम्पन्न उसको दिया ज्ञान-उस सम्पन्न या उसका दिया ओषधि- 
अन्य समूह, उससे सम्पन्न या उसका दिया विविध आवश्यक 

धन उसको गुण यशोगान से बढाने वाला दे (जनासः सः-इन्द्रः) 

` हे जनो | वह इन्द्र व्याप्त विद्युदेव और परमात्मा है॥ १४॥ 


यः सुन्वते पचते दुध्र आ चिदवाजं ददि स किलासि सत्य) । 
` वयं त॑ इन्द्र विशव परियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ।।१४॥ 


( यः-दुश्चः ) जो दुधर- दुःख से धरने-सहने योग्य-जिसके 
` प्रहार या दण्ड को सहना सुगम नहीं वह ऐसा दुघ दुध - 
छान्दसो वणेलोप:! (सुन्वते पचते चित्‌) अपने ज्ञान क निष्पादन 
. करने वाले के लिये तथा'पचाने सात्म्य करने बाले के लिये भी 
` ( वाजम्‌-आदर्दोब ) बल्न तथा भोज्य अन्न को “वांज-वलनाम 
'[ निघ० २।६ ] "बाजः-अन्ननाम” [ निघ० २७ ]का आदारणः 
, निष्कासन निष्पादन करता दै जेल खनि या खेत से घन अन्न 
का आदारण निष्कासन किया जाता है 'आङपूवेकात्‌ इथातो! 
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श्लुश्छान्द्स:” (सः किल सत्य:- असि) बह तू हां सत्य है अवाध्य 
हे ( इन्द्र वयं प्रियासः खुवीरासः-विश्वह ते विदथम्‌ आ वदेम) 
हे इन्द्र - व्याप्त विद्युद्देव या परमात्मन्‌ ! हम प्रिय और अच्छे 
बीयेवान, बलवान्‌. होते इए सब दिन 'विशवद्द-विश्वाहः, : 
अकारखुलोपो छान्दसो? तेरे विज्ञान या ज्ञान घोषित करते रहे 
उसका प्रयोग और प्रचार करते रहें ॥ १५॥ 
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ऋग्वेद मण्डल ५ सूक्त ८ 
ऋषि:--भौमोउ त्रिः ( प्रथिवी के वाहिरी स्तरों का वेत्ता विद्वान्‌ ) 
देवता--पर्जन्य: । 
अच्छा बद तवसं गीर्भिराभिः स्तुहि पन्यं नम॒सा विंवास । 

।_ ०७] _ भ 

कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदानू रेतों दधात्योष॑धीषु गर्भस्‌ ॥ १॥ 
( तवसं पर्जेन्यम्‌) वलवान्‌ मेघ को “तवसं बलनाम” 
[ निघ० २६ ] 'अकारो मत्वर्थीयश्छान्द्स: ( अच्छा बद्‌ ) 
प्राप्त करने को गति प्रगति कर “अच्छ-आप्तुम” [ निरु० 
५।२८ ] “बदति गतिकर्मा” [ निघ० २।१४। ] ( अआभिः-गीिः- 
स्तुद्दि ) इन वैज्ञानिक उक्तियों द्वारा प्रशंसित कर ( नमसा 
विवास ) अन्नादि से-यज्ञ में अन्नादि की आहुति से परिचरण 
कर विवासित कर-उपयुक्त कर ( कनिक्रद्तू-वृषभः ) 
शब्द्‌ करता हुआ-गजता हुआ बर्षणशील मेघ ( जीरदाड; ) 
शीघ्र फलदाता “जीरा; क्षिप्रनाम” [ निघ० २।१५) या 
जीवनदाता “जीवेरदाचुकः” [ मद्दाभाष्य ] ( औषधीषु रेतः- 
गर्भ दधाति ) ओषधियों के निमित्त एथिवी में रेतः-जलरूप रेतः 
पुनः उन ओषधियो में प्राणियों की गर्भशक्ति को धारण 

करता हवै † ॥ १ ॥ | 
वि वृचान्‌ इनत्युत ईन्ति रचो विश्वं बिभाय भुवनं महावधात्‌ । 
उतानांगा ईषते वृष्णयांबतो यत्पजेन्य; स्तनयन्‌ इन्ति दुष्कृत 
॥२॥ 


__ tn SRT SEE 
† “ओषधीषु गर्भ गर्भैस्थानीयं रेतः-उदकं दधाति” ( सायणः) 
“'ग्रोषघीक सैत/्ञतदक्‌ताम हामि Cie ion. ८ 


ER HENCE Finnie 
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( पर्जन्यः ) मेघ ( बृच्चान्‌ बिन्ति ) वेग से बरसता हुआ 
चुक्तों को बिहत कर देता द्वै-विविध रूप से गिरा देता है 
{उत रक्षस:-हन्ति ) रक्षा जिनसे की जाती है उन चोर 
आदि दुए जनों को भी इत कर देता है-दुष्काल के अभाव 
-डो जाने अर्थात्‌ दुष्काल के नष्ट होजाने से-सुकाल को प्रवृत्ति 
डो ज्ञाने पर चोरी आदि न कर सकने से ( महावधात्‌-विश्व॑ 
सुवनं विभाय ) इसके मद्दा घधकारक प्रहार से सारा प्राणि- 
जगत्‌ डरता है ( बृष्णयावतः-अनागाः-उत-ईषते ) वषं शील 
आराओं वाले मेघ खे अनपराधी जन भी दौड जाता द्वै 
“इति गतिकमी” [ निघ० २१४] पुनः ( दुष्छृतः-यत्‌ 
-यर्जन्यः स्तनयन्‌ इस्ति ) दुष्कर्म करने वाले जनों को उनके पाप- 
कारण से भीत होने पर यह मेघ गरजता हुआ मार देता 
ज्वै॥२॥ न 
रथीव कशया अभिल्षिपन्नाबिदूंतान्‌ कृुते वष्या । 
डूरात्‌ सिहस्य॑ स्तनथा उदीरते यत्पजेन्येः कृणुते वष्य नभः 
॥ ३॥ 
( यत्‌ पर्जन्यः ) जब मेघ ( वष्ये नभः छखुते ) वर्षा योग्य 
न्नभमरडल को कर देता दै ( रथी-इवं कशया ) जेसे रथवान 
ताडनसाधनी रज्जु-हणटर स ( अश्वान-अभिक्षिपन ) घोडों 
को आगे प्रेरित करता द्वै ऐसे † (दूतान बष्यान-अद- 
आविष्छरुते ) दूतरूप मरुतों वातस्तरों को प्रेरित करता 
हुआ बर्षावाले बना देता है † (दूरात्‌ सिहस्य स्तनथाः- 
उदीरते ) सिंहसदश मेघ के शब्द उच्च स्वर उठते ह्वेँ॥ ३॥ 
उदारता ०० 0 कथनी लि न न 


पं “अश्वान्‌ मेघान्‌” ( सायणः ) 
.{ “दूतान्‌ दूतबदू दृष्टिपेरकान-मरुतो वा” ( सायणः ) 
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प्र चाता वान्ति पतर्यन्त विद्युत उदोष॑धीनिहते पिल्नते स्व 

इरा विश्वस्मै थुवंनाय जायते यत्पजेन्यः एथिवीं रेतसावत्ति 
के 
( यत्‌ पर्जन्यः पृथिवाँ रेतसा-अवति ) जव मेघ अपने 
जल से "रेतः-डदकनाम” [ निघ० १।१२ ] थिवी को तृप्त 
करता है “अव रक्तणगतिकान्तिप्रीतित॒प्ति'*““” [ भशादि० ] 
तब ( वाताः प्रवान्ति) दवाएं चलती हैं ( विछत्तः 
पतयन्ति ) बिजलियां गिरती हैं चमकती हें ( स्वः पिन्घते ) 
अन्तरिक्त जल मिराता है ( ओषधी:-डज्जिते ) ओषश्षियां 
उभरती हैं उगती हैं (इरा विशवस्मे भुवनाय जायते) 
अन्न “इरा-अन्ननाम” [ निघ० २।७ ] सब होने बाले प्राणि- 

समूद्द के लिए उत्पन्न होता है ॥ ४॥ 


यस्य॑ व्रते प्ंथिवी नन्नमीति यस्य॑ ब्रते शफवज्जभुरीति । 
यस्प प्रत ओषधी विश्वरूपाः स न! पर्जन्यः महि शर्म यच्छ 
॥ २% 


( यस्य ब्रते) जिस मेघ के वर्षण कर्म हो जाने पर-वरस : 


जाने पर "ब्रत कर्मनाम” [ निघ० २१ ] ( पृथिवी नन्नमीति ) 
प॒थिवी-भूमि अत्यन्त नम्न-नरम-गीली हो जाती है-ओष- 
धियों के गर्भधारण योग्य हो जाती है (यस्थ ब्रते) जिस 
मेघ के वर्षण कर्म में-बरसने पर ( शफवतू-जभु रीति ) 
खुरवाला गण-पशमात्र अत्यन्त पोषित पालित होता है 
घास की उत्पत्ति से (यस्य ब्रते) जिस मेघ के वर्षण कर्म 
में-बरसने पूर्‌ ( विश्वरूपा:ओषधी: ) सुब रूपों वाली-सकं 
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प्रकार वाली ओषधियां उत्पन्न होती हैं बढती हें 
(सः पर्जन्‍्यः-नः-महि शर्म यच्छ॒) वह तू हे मेघ! हमारे 
लिए महतू-बहुत सुख दे “गर्म सुखनाम” [ निघ०. 
३।६]॥ ५॥ र 

दिवो नों वृष्टि मंरुतो ररीध्वं प्रपिन्बत वृष्णो अश्वस्य धारा । 
श्वोडेतेनं स्तनयिरुनेहृपो निंपिज्नत्नसुरः पिता नः ॥६॥ 

( मरुतः-नः-दिवः -चृष्टि ररीध्वम्‌ ) हे मरुतो -वातस्तरो !' 
हमारे लिए मेघमण्डल से वृष्टि को देवो-देत रद्दो ( वृष्ण:- 
अश्वस्य धाराः प्रपिन्वत ) वषंक-वरसने वाले तथा व्यापन. 
शील मेत्र की घारांओं को साँचो “पिति सेअने सेचने च” 
` [ भ्वादि० ] ( अस्ुरः-न-पिता-अपः-निषिञ्चन्‌ ) मेघ “असुरो 
मेघनाम” ( निघ० ११० ) हमारा पालक जलों को साँचने के 
हेतु ( पतेन स्तनयित्युना-अर्वाङ-एहि ) इस कडक ध्वनि करने 
बाले विद्युद देव के साथ “पहि-एतु पुरुषव्यत्ययः” इधर-नीचेः 
आवे ॥ ६॥ 
अभिक्रन्द स्तनय॒ गर्भमा घा उदन्वता परिंदीया रथेन । 
दृति सुकंपे विषितं न्यंत् समा भ॑मन्तूरतों निपादाः ।। ७ ॥ 

( अभिक्रन्द ) हे मेघ्र ! तू पृथित्री पर बरलने को अभिसुख 
गमन कर “क्रदि वैङ्कव्ये वैकल्ये च? ( भ्वादि० ) ( स्तनय ). 
गरज करके "स्तन देवशब्दे” ( चुरादि) ( गर्भम-आधाः )' 
पृथिवी में बनस्पतियों का गर्म धारण करा ( उदन्वता रथेन 
परिदीया ) जलवाले रथ-रमणक्रम से सब ओर से पृथिवी पर 
परिभ्रमण कर-घूम-वरसता चला जा “दीयति गतिकर्मा'” 
(निघ० २।१४ ) ( विषितं डतिम्‌ ) जल पूर्ण खुली मशक समान. 
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अपने जल पूणं अङ्ग को ( न्यञ्च खुकषं ) नीचे की ओर सम्यक 
सरका दे-छोड़ रे ( उद्वतः -निपादाः समा: -भवन्तु ) ऊंचे स्थान 
निम्न प्रदेश सव समान स्थान वर्षाजल से हो जावें ऊंचे नीचे 
प्रदेशों पर वर्षाएं हो जावे ्रियाले हो जावे? “शस्यं च समा च” 
( निरु० ३।३५२६ Msn a 
महान्तं कोशमुदचा निर्षिळ्च स्यन्द॑न्तां कुर्याः चिपिताई 
पुरस्तांत्‌। भृतेन द्यावांप्यित्री व्युन्धि सुप्रपाणं भंवत्वध्न्याम्य 
| ॥८॥ 
( महान्तं कोशम्‌-डद्च निषिञ्च ) हे मेघ ! तू अपने जल- 
पूर्ण महान्‌ कोश को ऊपर से खोल और नीचे साँच दे 


( पुरस्तात्‌-विषिताः कुल्याः स्यन्दन्ताम्‌ ) प्रथम से विशेष. 


वंधी हुई रुकी हुई कुल्याएँ पृथिवी पर बहने लगें ( घृतेन द्यावा- 

पृथिवी व्युन्धि ) जल से चुलोक और पृथिवी लोक को गीला 

कर दे “घृतमुदकनाम” ( निघ० १।१२ ) ( अधल्याभ्यः सुप्रपाणं 
- भवतु ) गो आदि पशुओं के लिए भली प्रकार पान करने योग्य 
, चुष्टि से तडाग आदि हो जावें-भर जावें ॥ ८ ॥ 


यत्पजेन्य कर्निक्रदत्स्तनयन्‌ इंसि दुष्कृतः । 
प्रतीद॑ विश्वे मोदते यत्कि च एृथिव्यामर्िं ।। & ॥ 


( पज्ञन्य ) हे मेघ ! (यत्‌) जब (कनिक्रदत्‌) शब्द 
करता इुआ-गजता हुआ ( स्तनयन्‌) कडकता. हुआ ( दुष्क्ृतः- 
इंसि ) बुरा करने वाले दुर्भिक्ष रोगादि का हनन करता 


( पृथिव्याम-अधियत्‌ किञ्च-इदं विश्‍वम्‌ ) पृथिवी पर जो 


> समा समानाः ( सायणः ) 


समाः वषोरि ( दयानन्द ) 
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कुछ भी यह सव प्राणी मात्र ( प्रतिमोदते ) प्रतिमोदून करता 
है-द को प्रतीत करता है. ॥ ६ ॥ 

अव॑पीबंधपुदु चू गभायाकधेन्वान्यत्येतवा उ । 

अजीजन ओपधीर्मोजनाय कमत प्रजास्योऽविदो मनीषाम्‌ 


॥ १०॥ 
( अवर्षो: ) पजेन्य-मेध ! तू वरसता है ( वर्ष सु-उद्गुभाय ) 
'वर्षा का सम्यक्‌ उद्ग्रहण भी करता द्वै-रोक देता दै ( घन्वनि- 
अति एतवे-उ) मरुप्रदेशों के प्राप्त करते को-जाने को 
*( भोजनाय -ओषधीः-अजीजनः ) भोजन के लिए ओषधियों को 
उत्पन्न करता दे ( कम्‌-उत ) अपितु ( प्रजाभ्यः-मनीषाम्‌- 
विद्‌: ) प्रजायमान प्राणियों में जीवन की. इच्छा को तू प्राप्त 
कराता है ॥ १०॥ 
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ऋषिःत्रसिष्ठः ( अत्यधिक वसने वाला-बहुत काल तक घर 
में रहने वाला जन) 
देवता--वास्तोष्पतिः (घर का पालक-रच्षक्र सुव्यत्रस्थित 
वातावरण ) 
वास्तोंप्पते प्रतिंजानीद्य श्मान्त्स्वावेशो अनमीवो भवा नः । 
यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व॒ श॑ नों भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥१।। 
( चास्तोष्पते ) हे वास्तु-वासस्थान-घर के पालक रक्षक 
घर क अन्दर सब ऋ तुओं मे प्राप्त होने वाले बाजु “निरुक्तानु लार 
. मध्यस्थानीय देव” ( अस्मान्‌ प्रति जानीहि ) हमें सावधान 
रख (नः स्त्रावेशः -अनमीवः-भव) हमारे लिए अच्छा आश्रय देने 
देनेवाला और अरोग-रोगरदित हो ( यत्‌ त्वा-ईमहे ) जब 
इम तुझे श्वास द्वारा लेना चाहते हैं “इमहे याञ्चाकर्मा” 
( निघं० ३१६ ) ( तत्‌-नः प्रति जुषस्व ) तव तू मे प्रतिसेषित 
करता है-या तृप्त करता है 'लडथें लोट” ) ( नः-शां द्विपदे 
चतुष्पदे शं भव ) हमारे लिए कल्याणकारी हमारे अन्य दोपैर 
वाले और चार पेर वाले के लिए कल्याणकारी हो ॥ 


आधिभौतिक दृष्टि से-- 


हे घर के वृद्ध पालक जन ! तू हमें सावधान करता रह» 
इमारा. अच्छा आश्रय हो और हमें रोगों से रदित रहने का 


उपदेश देने वाला हो, जब हम कल्याणवचनशभ्रवणार्थ तुमे 
ORION NTS SOS रि र र पा 


Tt “ह्य पराल्नमित॒देव,,( Rr ०० Collection. 


काक eS share 


२ Di हिका By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वेदाध्ययन प्रवेशिका ] [२२१ 


ग्राथित करें तो तू भी हमें अपने वचनास्तत खुना कर तृप्त कर, 
इस प्रकार हमारा कल्याणकारी हो और हमारे दो पेर वाले 
तथा चार पेर वाले पशु के लिए भी कल्याण करने वाला सिद्ध 
होता रह ॥ १॥ 
वास्तोष्पते प्रतर॑णो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वेमिरिन्दो । 
अजरासस्ते सुख्ये स्याम पितेब॑ पुत्रान्‌ प्रतिं नो जुषख ॥२॥ 

( इन्दो वास्तोष्पते ) हे सुखेश्वर्यसम्पादक ! ऋतुओं के 
अनुसार प्राप्त घर के पालक वायु! (नः प्रतरणः-गयस्फानः- 
'एथि ) तू हमारे लिए जीइन-वधक और प्राणपोषक हों-बन 
प्राणा चे गयाः” [ श० १४८१५७ ]+ (ते सख्ये गोभिः- 
अश्वेभिः-अज्रासः स्याम ) तेरी मित्रता में गोओं सहित घोड़ों 
सहित हम जरा के कष्ट से रहित हो ( पिता-इव पुत्रान्‌ नः 
भ्रतिज्ञुषस्च ) पिता जैसे पुत्रों को तृप्त करता है ऐसे हमें 
तृप्त कर ॥ 

आधिभौतिक इष्टि से-- 

हे सुखेश्वयेसम्पादक ! घर के बृद्ध पालक रक्षक जन ! तू 
इमारा उन्नतिकर्ता, घर परिवार का विस्तारक है “गृद्दस्य 
चर्धकः”? [ दयानन्दः ] “गयः-ग्रहनाम” [ निघ० ३४ ] तेरे 
स्नेह में हम गौओं घोडों सहित जरा के कष्ट से रहित दो सकें 
ऐसा कुछ करें समकाषें, तू पिता हे या पिता के समान पितामह 
होता हुआ इम पुत्रों को तृप्त कर ॥ २ ॥ 
वास्तोष्पते शुग्मयां संसदा ते सक्षीमहिं रण्वया गातुमर्त्या । 
पाहि चेमं उत योगे बरं नो यूयं पात स्त्रस्तिमिः सदा नः 

॥ ३ ॥ 


रा 


_ रा 
+ “गय फानः-घनस्य स्फायिता” ( सायणः ) 
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( वास्तोष्पते ) हे ऋतुओं के अनुसार प्राप्त घर के पालक 
चायु ! ( शग्मया ) सुखकारी-( रण्वया ) रमणीया-( गातुमत्या )' 
प्रशस्त भूमि वाली “गातुः पृथिवीनाम” [ निघ० १।१ ] 
( संसदा ) सम्यक्‌ स्थली के साथ वर्तमान हुए (ते सक्षीमहि )' 
तेरे साथ या तुझे समवेत-सङ्गत होते हैं. 'द्वितीयार्थे षष्टी' 
“बच समवाये? [ भ्वादि० ] ( नः ) हमारे ( वरम्‌) अभीष्ट को 
(क्षेमे) रक्षण में (उत) और ( योगे ) प्राप्ति में ( पाहि ) 
सुरक्षित कर (यूयं सदा खस्तिभिः-नः- पातः) तू खदा कल्याणः ` 
धाराओं से हमारी रक्षा कर ॥ 

आधिभौतिक दृष्टि स-- 

हे घर के वृद्ध पालक रक्षक जन ! खुखकर-रसणीय- 
प्रशस्त भूभाग वाली-सम्यक्‌ बैठने रइने योग्य गद्दी के समर्पण 
द्वारा तेरे पास में सम्यक रहेँ, तू इमारे अभीष्ट को योग क्षेम 
में प्राप्ति और रक्षण में रख और अपने कल्याण-बचनों खे 
हमारी रक्षा कर ॥ रे ॥ 


१ '“घनवत्य!?२( सायण*))"इत्यन्यथार्थ*॥ ०।००६०१. 
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ऋग्वेद मणडल १० सूक्त ११७ 
ऋषि;--भिक्षुः [ परमात्मसत्सङ्का का भिछु गौणरूप में 
` अन्न का भी भिलु-परमारमसत्सङ्गाथं दी भिन्न 
( अन्न का सिछु ) ] 
देवता-घनान्नदानप्रशंता, इन्द्रश्च ( धनान्नदान को प्रशांसा और: 
मिक्षाचयो में अभीष्ट परमात्मा ) 


न वा 3 देवाः छुघमि्धधं ददुरुताशितमुप गच्छन्ति मृत्यवः 
उतो र॒यिः एंशतो नोप॑ दस्पत्युताएणन्मर्डितार न बिन्दते 
॥१॥ 

( देवाः चुधम्‌-इत्‌-बधं न वै-उ ददुः ) विद्वानों ने भूख ` 

को ही निश्चय से वध-नाश नहों घारण किया-माना 

+। क्योंकि ( आशितम्‌-उत स्ृत्यवः-उपगच्छुन्ति) खा 

चुके हुए-भरे पेट बाले मजुष्य के पास भी सत्युण ज्ञाती हैं 
अपितु नाना रूप में प्राप्त होती हैं (उत-उ) तथा च 

( पूणतः ) दूसरे को निज अन्न धन आदि से तृप्त करते हुए 

का ( रयिः-न-डपद्स्यति ) अन्न धन आदि क्षीण नहों होता 

( उत ) अपितु ( अपूणन्‌ः मडितारं न विन्दते ) दूसरे की तृप्ति 


३2 6 क ण य Sr Sr ee 
† दण्डो ददतेघोरयतिकर्मणः-अकूरो ददते मणिम्‌” ( निरु०् २।२ ) 
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-चुसुक्षाशान्ति न करता हुआ जन सुख देने बाले परमात्मा को 
` प्राप्त नहीं करता ॥ १॥ 
य आध्राय चकमानायं पित्वोऽन्नवान्त्सन्‌ रॅफितार्योपजग्युषे । 
स्थिरं मनः कृणते सेवते पुरोतो चित्स मर्डितारै न विन्दते 
॥ २॥ 
( यः-अन्नवान्‌ सन्‌ ) जो अन्न वाला होता हुआ ( आश्चाय ) 
'क्षीणवृत्ति जन-दरिद्र अङ्गभङ्ग के लिए { ( रफिताय  हिंसित- 
व्यथित, अन्य प्राणी के द्वारा या रोग के द्वारा पीडित 
† ( उपजग्मुघे ) शरणागत निर्षेल छश के लिए ( पित्वः- 
चकमानाय) अन्न की कामता करते लुए विद्वान्‌ भिन्नु के 
लिप ( मनः स्थिरं करुते) मन को ढीट बनाता हे-मन को 
हिलाता नहीं ( उत-ड) अपितु (पुरा चित्‌ सेवते ) स्वयं 
प्रथम ही अन्न का सेवन करता है-खा लेता है ( सः-मडितारं 
न विन्दते ) बह सुखदाता परमात्मा को प्राप्त नहीं करता ॥| २॥ 


स इद भोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय । 
अरमस्मै भवति याम॑हूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ || ३॥ 

( सः इत्‌-भोजः ) बही भोजनदाता भोजन कराने वाला दै 
{यः ) जो ( ग्रवे) ग्रइणकरत्ता-भोज्ञनदान के लेने वाले 
के लिए ( अन्नकामाय) अन्न चाहने वाले विद्वान्‌ के लिए 
(चरते) भटकते हुए व्यक्ति के लिए ( झशाय ) निबेल के 
लिए ( ददाति) देता दै ( यामहूतो अस्मै-अरं भवति ) याम 
४. धूड अवध्वंसने” ( स्वादि० ) . 

“रत्र आढयालुर्दरिद्रः” ( निरु० १२,१४ ) 


† “रफ हिंसायाम्‌” ( कविक 2 
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अर्थात्‌ समय-अवसर की पुकार पर देने लेने खाने के समय 
भोजन की आवश्यकता पर इस अन्नदाता के लिये अन्न 
पर्याप्त दो जाता है (उत ) तथा ( अपरीषु सखायं करुते ) 
दूसरी प्रजाओं में अपने को मित्र बनाता दै-प्यारा बनाता 
है॥३॥ 
न स सखा यो न दर्दाति सख्यै सचाभरुवे सर्चमानाय पित्व; । 
अपास्मात्मेयान्न तदोंकों अस्ति प॒णन्त॑मन्यमरंणं चिदिच्छेत्‌ 
॥४॥' 
(सः-न सखा) वह मित्र नहीं ( यः सचाभुवे सचमाना 
सख्ये पित्वः न ' ददाति ) जो साय रहने वाले काम आने वाले) 
अवसर पर साथ देने वाले, सखा के लिए अन्न नहों देता है । 
पुनः ( अस्मात्‌-अपप्रेयात्‌) वह उससे अलग दो जाता है- 
उसे छोड देता दै ( तत्‌-ओकः-न-अस्ति) वदद रहने का 
स्थान नहीं ऐसा मानता हे । अपितु (अन्यं पणन्तम:-अरणं 
चित-इच्छेत्‌ ) अन्य सद्भाव से तृप्त करने वाले पर जन तक 
को चादता है उसके पास जाने को उद्यत दो जाता है ॥ ४॥ ' 
पुणीयादिज्लाधमानाय तब्यान्‌ द्राघीयांसमलु पश्येत्‌ प्न्याम्‌ । 
ओ .हि वर्तैन्ते रथ्येंब चंक्रान्यम॑न्यमुप तिष्ठन्ते राय: ॥ ४ ॥। 
..( तब्यान्‌ ) प्रबद्ध ससद्ध जन ३ ( नाधमानाय पूर्णीयात्‌- 
इत्‌ ) याचना करते हुए पात्र अतिथि आदि को तृप्त करे ही. 
(द्राधीयांस पन्थाम्‌-अचुपश्येत्‌) लस्घे-दूर तक-डदारता के 
मार्ग को देखे-समझे । फ्योकि ( रायः) धन-सम्पत्तियां _ 
( आ-वर्वन्ते-ड हि रथ्यां चक्रा-इव) रथ के पदियों की 
‡ ` “वुद्धौ? ( अदादि-) ॒ 
१५ 
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भांति ही सदा आवतेत किया करती हैं ( अन्यम्‌-अन्यम्‌- 
,उपतिष्ठन्ते ) अन्य अन्य के पास आती ज्ञाती हैँ॥ ५॥ . _.- 


मोघम बिन्दते अग्रंचेताः सत्यं वीमि वध इत्‌ स तरपं । 
नार्यमणं पुष्येति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी।|६॥ 


( अप्रचेताः-मोघम्‌-अन्नं विन्दते) वद अप्ररुएवुद्धि- 
निर्वुद्धि वेसंमक मनुष्य व्यर्थ अन्न” को प्राप्त करता द्वै-कर 
रहा है (सत्यं घ्रबीमि) सत्य कहता हुँ ( वघः-इत्‌ सः- 
तस्य ) चध-वघक-घातक ही है चह उसका-डसके लिये 
(अर्यमणं न पुष्यति न-ड सखायम्‌ ) जो उञ्ञ अपने अन्न से 
ज्ञ ईश्वरोपासक पूजनीय विद्वान्‌ † का पोषण करता ङ्के न 
ही समांनवंशीय बन्छु तथा समानयुणी मित्र जन का पोषण 
करता है ऐसा बह ( केवलादी केवलाघः-भवति) स्वयं खाने 
वाला मात्र पापी-नितान्त पापी - निश्चित पापी ोता ड्वै॥ ६॥ 


कुषन्रित्फाल आशितं कृणोति यन्नध्वांनमप बृङ्क्त चरित्रे । 
बर्दन्‌ ब्रक्माव॑दतों वर्नीयान्‌ पुणन्नापिरएंणम्तमभि ष्यात्‌ ॥७॥ 
( कृषन-इत्‌ फालः-आशिंतं कंणोति ) खेत जोतता हुआ 
फाल-फालेयुक्त हल किसान को अन्न भोक्ता करता है 
या फालवान्‌ किसान कृषि करता हुआ अपने को अन्तभोक्ता- 
अन्न खाने में अधिकारी समर्थं बनाता हे अपने अन्न को 
-डपज्ञाता है ( यन्‌ चरित्रे:-अध्वांनम-अपवृडःक्ते ) चलता 


८१ ` “अर्यमा सप्तहोतणाँ होता” ( तै० २।३।४।३ ) र 
ह्ये स्वामिनमीश्‍वर॑ मिमते मन्यतेः जानातीति वा 
( उणादि० ११५९ ) 
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वेदा प्रवेशिका । (|| Slddhanta eG tri (5 Kosh 
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दुआ मनुष्य चलनक्रभों-कद्मों तथा. चलने के साधनों .खे 
-माग को लांघता द्वै-यात्रा समाप्त करता वै-रास्ता तय करता दै 
( बदन व्रह्या-अवद्त:-वनीयान्‌ ) प्रवचन करता हुआ 
राह्मण न वोल्ने वाले से सम्मजनीय द्ै-प्रिय है-सत्करणीय 
नै । एबं ( पृणन-आपिः- अपृणन्तम्‌-अभिष्यात्‌) अन्नादि 
खे तृप्त करता हुआ प्राप्त जन-समीपी जन न तृप्त करते 
-हुण-न देते हुए पर अभिभूत हो जाता है ॥ ७॥ 


एकपाद भूयों द्विपदो विचक्रमे शिपात्रिपा्दमम्यैति पश्चात्‌ । 
-चतुंष्पादेति द्विपदामभिस्वरे स :पश्यन्‌ पङन्ीरंपतिष्ठेमानः}; ८।। 


_ ( पकपात्‌-द्विपद्‌ः-भूयः-विचक्रमे ) धनादि साधन का 
एक पाद एक भाग रखने वाला उसकै सदुपयोग सत्प्रयोग 
-सदुद्योग के द्वारा दो पाद वाले-दो माग रखने वाले से: 
अधिक विक्रम कर जाता है-आगे बढ जाता है-ऊपर उठ 
जाता दै ( द्विपात्‌ ञ्रिपादं पश्चात्‌-अभ्येति) धनादि साधन 
के दो पाद्‌ वाला-दो भाग रखने वाला उसके सदुपयोग 
-सत्प्रयोग सदुद्योग खे तीन पाद्‌ रखने वाले तीन भाग रखने 
बाले को पोछे प्रेरित कर देता हें-पीछे ढकेल देता है । 
-( चतुष्पात्‌-उपतिष्ठमानः ) अन्न आदि साधन के चार पाद 
चाला-चार भाग रखने वाला बेठा इुआ-उसका सदुपयोग 
-सत्प्रयोग सदुद्योग न कुरता हुआ ( द्विपदां पङ्क्तीः सम्पश्यन्‌- 
'अभिस्वरे-एति ) अन्य सदुपयोग सत्प्रयोग सदुद्योग कर्ता 
दो पाद्‌ वालों दो भाग घालों की पगडणिइयों को देखता 
हुआ उनके अभिघोष-आदेश † पर चलता है ॥ ८॥ 


य “इ शब्दे” ( म्वादि० ) 
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. समौ चिद्धस्तौ न समं बिविः सम्मातरां चिन्न समं दुहाते । 
यमयोरिचन्न समा वीयेंणि ज्ञाती चिसन्तो न सम एंणीतः | 
८ ॥९१ | 

(समो चित्‌-स्तौ समं न विविष्टः ) एक जैसे हाथ भी 
कार्य में समान प्रवेश नहीं करते ( सम्मातरा चित्‌-न समं 
डुद्दाते ) बच्चे का एक असा निर्माण करने वाली दो घायाए 
समान रूप में दूध नहीं पिलाती ( यमयो;-चित्‌ समा वीर्याणि 
न) दो युगलो-जुडबां बच्चों के भी काये करने में समान 
बल नहीं होते, एवं (ज्ञाती चित्‌ सन्तो न समं एणीतः )' 
परस्पर सम्बन्धी एकवंशीय दो बन्धु दोते हुए भी समान 
अच्-धनसम्पत्ति से अधिकारी याचक को समान रूप में 
वृत्त नहा करते ॥ ६॥ 


CTS 
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ऋषि:--हिरण्यगर्म: प्राजापत्यः ( प्रजापति परमात्मा की उपासना 
से उसके विराट स्वरूप एवं उसके तेज को अपने अन्द्र 

| धारण कतो प्रजापति परमात्मा का उपासक ) 

*देबता--कः ( प्रश्‍नात्मक अनिवचनीय सुखस्वरूप प्रजापति 
परमात्मा ) 

हिरणयगभ्‌ः समवततांग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

"स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कर्में देवाय हविषां विधेम ॥१॥ 


(दिरणयगर्भः) हिरएयप्य--चम्रचमाता हुआ गभे सुर्यादिमय 
-्ध्यवर्ती गर्भसच्श भुवन जिलका है# अथवा हिरण्य 
-अकाशमान सूर्यादिपिण्डसमूद्द गरे में मध्य मै जिसके हैं वह 
'हिरण्यगभ परमात्मा ( सूतस्य) उत्पन्न हुए समस्त जगत्‌ का 
“पूण ( ज्ञातः ) प्रसिद्ध ( एकः पतिः-आखीत्‌) अकेला स्वामी 
है । वह ( अग्ने समवतेत ) उत्पन्न जगत्‌ से पूर्वे वर्तमान था 
"( सः ) वह (इमां पृथिवीम्‌) इस पृथिवी को ( उत द्याम्‌) 
-आऔर द्यलोक को ( दाधार ) धारण कर रहा है ( कस्मै देवाय 
विषा विधेम) उस सुखखरूप प्रजापति! परमात्मदेब के लिए 
नम्नभावनारूप भेंट से खात्मा को समर्पित करें ॥ १॥ 


ॐ “हिरण्यग्भः-हिरणयमयो गर्भाउस्य” ( निरु० १०२३ ) 
- “को वे प्रजापतिः” ( गो० पू० ६॥३ ) 

«घरजापतिवे कः” ( ऐ० २।३७ ) 
` “्युख वे कम” ( गो० उ० ६३ ) 
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य आत्मदा बंलुदा यस्य विश्व उपासंते प्रशिषं यस्य देवाः ॥ 
यस्य॑ च्छायाशत यस्यं मृत्यु; कस्मे देवाय हविषां विधेम॥ २॥ 
( यः-आत्मदाः-बलदाः ) जो आत्मज्ञान का देने वाला, बलः 
का देने वाल्ला ( यस्य विश्वे देवाः ) जिसके अधीन इए समस्तः 
चेतनदेव विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ विवेचनशील जन ओर जड देव सये 
आदि ( यस्य प्रशिषम्‌-उपासते ) जिसके प्रशासन को सेवनः 
करते दें-मानते हैं ( यस्य छाया-अस्॒तम्‌) जिसकी शरण असूत 
है. ( यस्य सृत्युः) जिसकी अशरण सृत्यु है ( कस्मे देवाय 
इविषा विधेम ) उस ऐसे प्रजापति सुखरूप परमात्मा के लिए 
प्रेम नम्रता सद्भावरूप भेंट द्वारा आचरण करें ॥ २॥ 
यः प्राणतो ननिंमिषृतो मंहित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । 


NM 


य ईशे अस्य द्विपदश्चदुंष्पद्‌ः कस्मे देवाय इबिषां विधेम॥ २॥ 

(यः) जो परमात्मा ( प्राणतः-निमिषतः ) प्राण लेते हुप 
झर शान्त चेष्टा करते हुए जडरूप ( जगतः) जगत्‌ का 
(महित्वा) अपने महत्व से (पकः-इत्‌) अकेला हौ. 
( राजा वभूव ) राजा है ( यः) जो ( अस्य द्विपदः-चतुपपदःः 
इशे ) इस दो पेर बाले मनुष्य आदि चार पेर वाले प्राणी पर 
खामित्व करता है ( कस्मे देवाय हविषा विधेम ) उस प्रजापति 
सुखखरूप परमात्मा के लिए अपने प्रेम नग्नता सद्भावरूप भट 


समपित करें ॥ ३॥ 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसयां सहाहुः |. 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य॑ बाहू कस्मै देवाय हविषां विधेम४॥ 


न “श्रात्मानां दाता आत्मनो दि सर्व परमात्मन उत्पद्यन्ते यद्ध. आनो 
CC; दैप शोधन niKanya (साय Vidyalaya Collection. 
शोघयिता "देप (शायः) 
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“(इमे दिमवन्तः ) ये द्विम वाले प्त ( यस्य महित्वा-आहुः ) 
जिसके महत्त्व को कह रहे हें ( रसया सद्द ससुद्र यस्य ) 
नदियों सद्दित समुद्र-नदियां समुद्र जिसके महत्तव को कह रहे 
हैं ( इमाः प्रदिशः-यस्य वाहू ) ये समस्त दिशायें जिसकी बाहू 
अर्थात्‌ धारण .सामर्थ्य हैं ( कस्मै देवाय इविषा विधेम ) उस 


प्रजापति. खुखखरूप परमात्मा के लिए प्रेम नम्रता अद्धा सद्भाव 
की भेंट प्रदान करें ॥ ४ ॥ | 
येन द्यौरुग्रा एयिवी चे ढा येन स्व॑ः स्तभितं येन नाझ । 
यो अन्तरिचे रज॑सो विमानः कर्में देवाय विपां विधेम।।४॥ 
( येन-उग्रा द्योः पूथिवी च दढा ) जिस परमात्मा ने 
तेजोमय द्युलोक को और पृथिवी लोक को दढ किया ( येन खः 
स्तभितं येन नाकः ) जिसने सुख तथा नितान्त दुःख रहित मोक्ष 
को धारण किया है ( यः-अन्तरिक्षे रजसः विमानः) ज्ञो 
अन्तरिक्च में लोक मात्र को सम्भालने वाला है ( कस्मै देवाय 
द्विषा विधेम) उस सुखखरूप प्रजापति परमात्मा के लिप 
प्रेम श्रद्धा भेंट समर्पित कर स्वागत करें | ५ ॥ 


यं क्रन्दसी अव॑सा तस्तमाने अभ्यैचषतां मन॑सा रेज॑माने । 
यत्राधि सर उदिंतो विभाति कस्मै देवाय हविषां बिधेम ॥६॥ 
( क्रन्द्खी ) रोद्सी-द्यावा पृथिवी' † ( तस्तभाने) उस 
परमात्मा से रोके या ताने हुए ( अवसा) रक्षण के हेतु 
( रेजमाने ) कांपते हुए |! ( मनसा ) मन से मानो अन्दर दी 
त॑ “क्रेन्द्सी रोदसी” "क्रदि रोदने” ( म्वादि० ) अर्थसामान्य से यहां 


रोदसी द्यायाएंयिवी है । 


३ "राजमाने प्रकाशमाने" ( सायणः ) 
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अन्दर ( यम-अभ्येक्तेतम्‌) जिसको देखते हैं 'यह वरन 
काव्य मद का है!। अथवा विभक्तिव्यत्यय खे, ( यम्‌) 
ध्येन? जिसने ( अवसा ) स्वरक्षण शक्ति से ( कन्द्सी ) चावा- 
पृथिवी को (मनसा) मनन श/क्त खे ( शभ्येक्षेताम्‌ ) देखे 
हे ( यत्र-अधि ) जिसके आधार पर ( सूर!ः-उदितः ) सूये 
उद्य हुआ हुआ (विभाति) चमकता हे ( कस्मे देवाय 
इविषा विधेम) उस प्रजापति सुख स्वरूप परमात्मा के लिए 
ग्रेम थद्धा नम्नता भेंट प्रदान करें ॥ ६॥। > 


आपो ह यद्‌ बंहतीर्विश्वुमायन्‌ गृदधोना जनयन्तीरानिग्म्‌ । 
ततों देवानां सम॑मपेतामुरेकः कर्में,ेवायं हमिषां विधेष॥७॥ 


( बृहतीः आपः यत्‌-अझिं जनयन्तीः-गर्मे दधानाः ) 
सृष्टि के आरम्भ में मदान्‌ अपतत्व # परमाणुप्रवाद जब 
झि को-आग्नेय पदार्थं को उत्पन्न करने के हेतु गभ-धारण 
करते हुए ( विश्वम्‌-आयन्‌ ). विश्व में प्रकट हुए तो ( ततः ) 
फिर ( देवानाम्‌-अखुः-पक्ः समवर्तत) समस्त-अझि आदि 
देवों का प्राणरूप एक देव देवों का देव परमात्मा वतेमान था 
(कस्मै देवाय इविषा विधेम) उस प्रजापति सुख खरूप के 
लिए इम प्रेम थद्धा भेंट द्वारा अपने को समर्पित कर ॥ ७ ॥ 


कः बक जड 6 
यरिचदापो महिना पंयेपश्यर दक्षं दर्घाना जनयन्तीयेज्ञम्‌ । 
यो देवेष्वधिँदेव एक आसीत्‌ कस्मै देवाय इविषा बिधेम॥८॥ 

"क आफै वा इदमे यततध्सलिलमासीत्‌ ( जै» उ० १॥९६ १). उ 
आसीत्‌ तमसा गृदुममरेऽप्रकेतं सलिलं सवमा इंदम” ( ऋऽ १ °| 
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(यः-चित्‌) और जिसने ( महिना) अपने महत्त्व से- 
महत्ता से ( यज्ञ॑ जनयन्तीः ) सृष्टि यक्च-संसार यज्ञ समष्टि 
-को उत्पन्न करने के हेतु † ( दक्ष दधानाः-आपः परयेपश्यत्‌ ) 
बल को-प्रवाहरूप वेग को † धारण करते हुए जल समान. 
बहने वाले परमात्माणुओं को "“अपः-द्वितीयाथ प्रथमा” देखा 
-# किसने देखा सो कहते हैं ( यः-देवेषु-अधि-पकः-देवः- 
(आसीत्‌) जो देवों में एक देव था और दै ( कस्मे देवाय 
हविषा विधेम) उस द्रा प्रजापति सुखखरूप परमात्मा के 
'लिए प्रेम थद्धा नख्रता भेंट समपणं करें॥ ८॥ 


आनो हिंसीज्जनिता यः एथिव्या यो बा दिवे सत्यधमो जर्जान। 
-यश्चापश्चन्दरा इहतीजेजान कस्मै देवाय इविपां विधेम॥&॥ 


(यः) जो पृथिव्यः-जनिता) पृथिवी का उत्पन्न करने 
चाला दै (वा) और +(यः) जो ( सत्यधर्मा) सत्य धे 
-बाला, अकाट्य नियम वाला ( दिवं जज्ञान) युलोक को उत्पन्न. 
करता है (च) और (यः) जो ( बृहती:-चन्द्रा:-आपः_- 
जज्ञान) मदान्‌, आहल्लादकारी जलों को या नक्षत्रतारों से 
भरे अन्तरिक्ष लोक को % भी उत्पन्न करने बाला टै। वह 

MS ये 


+ लक्षणहेस्वोः क्रियायाः ( अष्टा० २ । २। १२६) 
६ “दक्ष बलम ( निघ० २।६ ) 
.# “प एव ससजोदो तासु वीजमवासजत्‌ ' ( मनु० १८ ) 
“गापः = अपः” विभक्तिव्यत्यय: । व्यत्ययेन प्रथमा अपः (सायणः) 
+ “वा-अथापि समुच्चयार्थ वायुवो स्वा मनुवी स्वा वायुश्च त्वा 
मनुश्व स्वा”( निरु० १।१ ) 
% “गापोऽन्तरिद्चनाम” ( निघ'० १।३ ) 
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(नः-मा हिंसीत्‌ ) हमें हिंसित न करे-र्दिसा से बचावे-यचाता 
हैः उस ( कस्मे देवाय द्विषा विधेम) सुखस्वरूप प्रजापतिः 
परमात्मा के लिए प्रम श्रद्धा नञ्रता रूप भेंट से अपना 
समतंण करें॥ ६ ॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता वभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बयं स्याम पतयो र्‌यीणाम्‌॥१०॥ 
(प्रजापते) हे प्रजञायमान-उत्पन्न मात्र वस्तुओं के 
स्वामिन्‌ ! ( त्वत्‌-अन्यः ) तुझ से भिन्न ( ता-एतानि विश्वा 
ज्ञातानि न परिवभूच) उन इन सारे उत्पन्न हुए पदार्थों का 
अधिकर्तता नहीं है ( यत्कामाः-ते जुडुमः ) जो जो कामना 
रखते हुए इम तेरी आत्मभावनायों से उपासना कर अपने 
अन्द्र तुझे धारण करें ( तत्‌-नः-अस्तु ) वह हमारी कामना 
सिद्ध हो (बयं रयीणां पतयः स्याम) इम उत्तमेश्वैयों केः 
स्वामी हों ॥ १०॥ 
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ऋषिः—वागाम्भूणी “अम्भृणः महन्नाम!' [ निघः ३।३ महान्‌ 
परमात्मा की प्रचारिका व्यक्ति ] 

देवता- वागम्थ्रृणी ( परमात्मा की ज्ञानशक्ति पारमेशवरीः 
अनुभूति ) 


आहं रुद्रेमिवेसुभिश्वराम्यहमादित्येरुत विरवदेेः । 
आहं मित्रावरुणोभा बिभम्येहमिन्द्रामी अहमश्विनोमा ॥१॥ 


( अहम्‌) मैं पारमेश्वरी ज्ञानशक्ति ( वसुभिः ) वुँ 
आठ वसुओं के साथ ( रुद्रेभिः ) ग्यारह रुद्रो भाणों के साथ 
( आदित्यैः ) बाहर मासों के साथ ( उत) तथा विशवदेचैः )' 
ऋतुओं के साथ “ऋतवो चे विश्वदेवाः” ( शत० ७११४३ +: 
( चराम्नि ) प्राप्त होती हूँ ( अहम्‌ ) में ( उमा मित्रावरुणा )- 
दोनों दिन रात्रि को “अहोरात्रौ वे मित्रावरुण” ( तां० २५ 
१०।१० ) ( इन्द्राग्नी ) विद्युत्‌ ओर अझि को ( उमा-अश्विना ) 
दोनों ल्लोक पूथिवीलोक को ( बिभति) धारण करतो 
हूँ॥ १॥ 


अहं सोम॑माहनसँ बिभम्यह तष्टारमुत पूष भगम्‌ । 

आह दधामि द्रबिंशं हविष्मते सुप्राव्ये यज॑मानाय सुन्वृते।।२॥॥ 
(अद्द-आइनसं सोमं बिभमि ) मैं पारमेश्वरी ज्ञानशक्ति 

दृष्टिदोष या अशान्ति के समन्त रूप से दनन कर्त्ता चन्द्रमा 
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मको धारण करती हुँ † ( अहं त्वष्टारम्‌-उत पूषणं भगम्‌ ) मैं 
सूयै को और वायु को “अयं वै पूषा योऽयं पवते वातः” 
श्‌ श० १४।२।२।६] एवं भग-भजनीय यज्ञ-श्ेष्ठतम कर्म को 
“यज्ञो भगः” [ श० ६।३।१५।१६ ] धारण करती छुँ ( अह 
-हविष्मते ) मैं इविः प्रदान करने वाले ( सुप्राव्ये ) पर्वा को 
“सम्यक्‌ प्रकृष्ट तृप्त करने वाले ( सुन्वते) सोम का रस 
-यज्चार्थ निकालने वाले ( यजमानाय ) यजमान के लिए ( द्रविणा 
-द्घामि ) धन को धारण कराती हूं ॥ २॥ 
अह राष्ट्री सङ्गमनी वहूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । - 
तां मां देवा व्य॑दधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्य वेशर्यन्तीभ्‌॥ ३॥ 
(अहं राष्ट्री) मैं जाद्रप राष्ट्र की स्वामिनी हु “ट्री 
'हेश्‍वरनाम” [ निघ० २।२२ ] ( बखूनां सङ्गमनी ) समस्त 
'धर्नो की सङ्गति-प्राप्ति कराने वाली हूं ( यज्ञियानां प्रथमा 
'चिकितुषी ) यज्ञिय भावनाओं की प्रमुख चेताने वाली -ज्ञान- 
दात्री हूँ ( सूरि-स्थात्राम्‌) बहुत रूप स्थिति बाली-( भूरि- 
-आवेशयन्तीम्‌) जड जङ्गमों में अपने को बहुत धकार से 
"आविष्ट करती हुई (तां मा) उस मुझ को ( देवा: ) विद्वान्‌ 
जन ( पुरुत्रा ) बहुरूप में ( व्यदधुः ) वर्णन करते हैं “पकं 
"सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति” [ञ्ज० १।१६४।४६ ] ॥ ३॥ 


सया सो अन्नमत्ति यो विपश्य॑ति यः प्राशिंति य है शुणोत्यक्म्‌। 
अमन्तबो मां त उप॑ चयन्ति शरुधि श्रत श्रद्धिवं ते बदामि।।४। 
“य _ रको ।। 

 “आहन्तव्यमभिष्ोतव्यं सोमं यहा शत्र णामाहन्तार॑ दिवि वर्तमान 
देवताव्मक सोमभ्‌'' ( सायणः ) 
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( यः-अन्तम्‌-अत्ति) जो अन्न को खाता है ( विपश्यति )- 
विशेष देखता है ( यः-प्राणिति ) ज्ञो प्राण लेता दै ( यः-इम्‌- 
उक्तं श्टणोति) जो द्वी कहे को सुनता है ( सः-मया ) वह 
मेरे द्वारा खाता देखता प्राण लेता सुनता है ( माम्‌-अमन्तवः )- 
सुझे न मानने बाले हैं ( ते-उपक्षियन्ति ) वे क्तीण दो जाते हैं 
(शुत.) हे खुनने वाले शोता जन ! (ते) तेरे लिए ( अद्धि: 
वदामि) अद्धावाले श्रद्धायुक्त वचन को बोलती ह ॥४॥ 
आहमेव स्वयमिदं बंदामि जुट देवेभिरुत मालुपेमिः । 
यं कामये तं त॑मुग्र कृणोमि तं ब्राह्माण तमपि तं सुमेधाम्‌ 

॥ १ ॥ 

( अददम-एव ) मैं ही ( स्वयम्‌) स्वयं ( इदं बदामि ) यद्दः 
कद्दती हूं ( देवेभिः-ज्ञष्टम-डत माजुषेभिः) ऋषियों दारा 
मनुष्यों द्वार सेवित किये हुये को ( यंकामये ) जिसको 
चाहती हँ-पात्र समझती इं( तं तम्‌-उग्रम्‌) उस उस को 
ऊंचा (तं घ्रह्माणम्‌) उसे ब्रह्म! (तम-ऋषिम ) उखे ऋषिः 
(तं सुमेधाम्‌) उले. अच्छी मेघा वाला ( छणोमि ) मैं. 
पारमेश्वरी शक्ति कर देती हैं ॥५॥ त 
आहं रुद्राय घनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरे इन्तवा उ । 
अहं जनांय समदं कृणोम्यहं द्यावाथिवी आ विंवेश ॥६॥ ' 
_ ( ब्रह्मद्विषे रुद्राय शरवे) व्राह्माण वेदश्ष के प्रति द्वेष करने 
वाले क्रूर हिंसक का ( इन्तवै-ड ) इनन करने के लिए ( अददं 
चनुः-आतनोमि ) मैं धलुष को तानती हूं ( अहं जनाय ) मैं” 

जनमात्र के दितार्थं (समदं छणोमि) अद्दितेषी के साथ 
संग्राम करती हे ( अहं यावापूथिवी-आविवेश )-मैं द्यलोक- 
से पृथिवीलोक तक में आविष्ट दो रद्दी हूँ॥ ६॥ 
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-आहं सुवे पितर॑मस्य मर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ।. 

-ततो वि तिष्ठे सुवनान विश्वोतामूं द्यां बृष्मेणोपं स्पृशामि।।७॥ 
(अस्य मूर्धेन पितरम्‌ -अहं खुवे ) इस जगत्‌ के सूर्थास्थान- 


-ऊंचे उत्कृष्ट भाग में पिता पालक सूये का “एव चे पिता य एष 
-सूर्य:-तपति” [श० १४। १।४। १५] प्रकट करती हूं 


“व्योम पिता” [ ऋ०"० १। १६४। ३३-] (सम योनिः-अप्छु 


-समुद्रे-अन्तः ) मेरी मात्नी-निर्मात्री शक्ति जल्लों और समुद्र के 
-अन्द्र भी है ( ततः ) फिर ( विश्वा भुवना-अजु वितिष्डे ) सारे 


ल्लोकों को अनुगत प्राप्त-होकर व्याप्त होकर रहती हुं ( उत-ऊं 


द्याम्‌) और उस द्यलोक को (वर्ष्मणा-उपस्पृशामि) खुखवषेक 
-अर्स से स्पशं करती हूं ॥ ७।। 


अहमेव वात इव प्र वाम्यारममाणा स्ुर्वनानि बिश्वा । 


युरो दिवा पर एना पृथिव्येतावती महिना सं बभूव ।।८॥ 
.( अहं विश्वा सुचनानि-आरभमाणा ) मैं सारे लोकलोका- . 


-न्तरों का निर्माण करने के हेतु ( वातः -इव प्रवामि ) .वात -वेग- 


यान्‌ वायु की भांति व्याप्त प्राप्त होती हूँ ( दिवा परः) यलोक : 
से परे ( एना पृथिव्या परः) इस पृथिवी से परे ( महिना- - 


"एतावती सम्बभूव ) मैं अपनी महिमा से इतनी बडी खाभिनी 
हुई हूं ॥'८॥ 
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-ऋषिः—प्रजापतिः परमेष्ठी ( सृष्टि से पूर्व स्त्रसत्ररूप में वर्तमान 
विश्वराट विश्‍वरचीयता परमात्मा, उपाधिरूप में भाववृत्त 
का ज्ञाता एवं प्रचारक भी प्रजापतिरूप में प्रसिद्धि- 
प्राप्त विद्वान्‌) 

“देवता--भाववृत्तम्‌ ( वस्तुओं का उत्पत्तिवृत्त ) 


नासंदासीनो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
“करिमार्वरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमांसीद्‌ गईनं गभीरस॥ १॥.. 


( तदानीम्‌) उस समय-सुष्टिकाल से पूवे प्रलयावस्था में 
«( असत्‌-न-आसीत्‌ ) शुन्य नहीं था-नितान्त अभाव नहीं था । 
तथा ( सत्‌-न-उ-आखीत्‌ ) सत्‌ अर्थात्‌ प्रकटरूप में भी कुछ 
'वर्तमान न था ( रज;-न-आसीत्‌ ) रज्ञनात्मक प्रदेश-कणमय 
गगन अर्थात्‌ अन्तरिक्ष लोक भी न था+ (परः-व्योम न-ड ) 
विश्व का सीमावर्ती आकाश-खगोल भी न थाई पुनः 
.( किम्‌-आवरीवः ) कौन अत्यन्त घेरने योग्य-परिसीमित करने 
योग्य है-किसको परिसीमित किया जावे ऐसा भी कुछ न था. 
{ कुद ) घेरने योग्य वस्तु के घेरने का प्रदेश भी कहां अर्थात्‌ 
“कहाँ नहीं-कोई नहीं था। तथा ( कस्य शर्मन्‌ ) किसके सुख 


+ “भुजिरज्जिम्पां कित” ( उणादि० ४।२१७) “सूक्ष्म धूलिः” ` 

( दयानन्दः ) “रजसो अन्तरिक्षलोकस्य ' ( निरू० १२७ ) 
गुः "विउश्रोम?--वि-ओम्‌--विशेष रक्षक पारवती सीवर्ती घेरा" 
खगोलरूप आकाश । 
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शान्ति के निमित्त# ( गहनं गभीरम्‌- अस्भः किम्‌-आखीत्‌ )' 
गइन गम्भीर सूचम जल भी क्या हो अर्थात्‌ कुछ नहों था 
जिससे कि भोग्य सामग्री उत्पन्न होती दै जिसमें कि आरम्भः 
सृष्टि में बीज ईश्वर डालता दै! ॥ १॥ 
न मृतयुरासीदुमृतं न तह न रात्र्या अर्ह आसीस्रकेत; । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास॥२॥ 
( सृत्युः-न-आसीत्‌ ) सृष्टि से पूवे सृत्यु-मारक शक्ति 
न थी ( तहि ) तब मृत्यु के अभाव में ( असतं न ) अस्रुत भी न 
था-न मारक शक्ति के विपरीत अस्वृत अर्थात्‌ मुक्ति न थी-सब 
ज्ञीव सुक्ताबस्था में थे ऐसा भी नहीं कद सकते, तथा 
( राऽ्याः-अह्वः प्रकेतः-नः-आखीत्‌ ) रात्रि का दिन का प्रज्ञान 
अर्थात्‌ पहिचान पूवेरूप भी न था। था तो केवल ( तत्‌-एकम्‌- 
अवातं स्वघया-आनीत्‌ ) वदद केवल वायु की अपेक्षा न रखता 
हुआ खधारणशक्ति से सदा जीता जागता चेतन ब्रह्म था। 
( तस्मात्‌-अन्यत्‌ किञ्चन परः-न-आस ) उससे भिन्न कोई 
दूखरा न था॥ २॥ 


तम॑ आसीत्‌ तम॑सा गृढमगरेऽप्रकेतं संलिलं सबैमा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाम्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेकंप ॥२॥' 


“ ` (अग्रे तमसा गूठम्‌ ) सृष्टि से पूषे जो था ve 
_ आघत ( तमः-आसीत्‌ ) अन्धकाररूप था ( इदं सवं सलिलम्‌ 


आः-अप्रकेतम्‌) यद सब उस समय जो था वद्द जल की भांति 


जलसमान पकीभूत अविज्ञेय था ( तुच्छ्येन यत्‌-अपिः 
"3% "शर्म सुखनाम” ( निघं० ३।६ ) र १ 


a १. ४: ® @' ५ 
अप एव सजो तासु बीजमवातजतू मनु [ 
|) (५-0, णी दो त aha Vidy मबु १ | ) 
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दितम्‌-आस्ु-आखीत्‌ ) तुच्छरूप से छिपा हुआ “आमु? सब 
ओर फेला हुआ जो अव्यक्त-प्रकृतिनामक उपादान कारण था 
( तपसः ) परमात्मा के ज्ञानमय तपले ( तत्‌-मद्दिना-पकम्‌- 
अजायत ) वदद मद्दत्तत्व के रूप में एक अनन्त परमात्मा के 
सस्सुख प्रादुभूत इआ॥ ३॥ 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत॑ः प्रथमं यदासीत्‌ । 
स॒तो बन्धुमसंति निर॑विन्दन्‌ इदि प्रतीष्या कषयो मनीषा ।।४॥| 
( कामः-तत्‌-अग्ने समवेत ) सृष्टि से पूवे काम अर्थात्‌, 
जीवात्मा का वासनाभाव या सङ्कल्प बतेमान था ( यत्‌-मनसः- 
अधिरेतः-आसीत्‌) जो कि मन के अन्दर शरीरघारणार्थ 
एक वीजरूप था+ ( कबयः ) जिले क्रान्तदर्शी विद्वानों ने 
(असति सतः-बन्धु मनीषा प्रतीष्य) अ्शरीरी-आत्मा में 
आत्मा के निमित्त शरीर के बांधने वाले को अपनी विवेचन-' 
शील बुद्धि से प्रतीत करके-निश्चय करके ( हृदि निरविन्दन्‌ ) 
हृदय में निर्विएण हो गये-वैराग्य को प्राप्त दो गये ॥४॥ 
तिरश्चीनो वित॑तो र्‌रिमरेपामघः स्विदासी रेदूपरिं स्विदासी रेत्‌ । 
रेतोधा आसन्‌ महिमानं आसन्त्खधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ 


॥४॥ ' 

( रेतोधा:- आसन्‌) सृष्टि से पूवं रेतोधाः थे अर्थात्‌ 
शेतः-शरीर की बीज शक्ति जो पूवे मन्त्र में काम भाव-वासना 
भाव कहा गया है उसे धारण करने बाले जीवात्मा थे 
( मह्दिमानः-आसन, ) वे महान्‌ थे-असंख्य थे| ( एषां रश्मिः ) 
† महत्‌-इमनिच्‌ । इमनिच्‌ स्वार्थ । तथा च सायणः स्वाथे-इमनिच्‌ 

( सायणः ) 
१६ 
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` इनका बन्धन या इंनकी बन्धनरस्खी लगाम! अ्ंष्ट-पू्वेछर्त 
कसे संस्कार ( तिरश्चीनः-बिततः ) विस्तृत फेला हुआ थाक 
जों ( अधः खित्‌-आसीत्‌-उपरिस्वित्‌-आसीत्‌ ) नीचे भी 
था-नीचयोनि वाला भी था और ऊपर भी थी उत्कृष्ट योनि 
चाला भी था। उसके (अवस्तात्‌ स्वधा परास्तात्‌ प्रयतिः) 
इधर-शरीर के पूवे भाग में स्पधा अर्थात्‌ 'स्व-धा? अपने को 
(शरीर में धरना-जन्मः पाना है और उघर-शरीर के पर भाग 
मॅ प्रयति-प्रयाण अर्थात्‌ शरीर को छोड कर चल देना-सुत्यु 
60.0... 3. तल जक 
को अद्धा वेद क इह प्रवोंचत्‌ कुंत आजाता कुतं इयं विष्टिः । 
९ ENT र हे भू | - 
अर्वोग्देवा अस्य बिसजेनेनाथा को वेद यत॑ आवभूषं ॥६॥ 
( कः-अद्धा वेद्‌ ) कौन तत्त्वतः जानवा है( कः-इद्द प्रवो चत्‌) 
कौन तत्त्वत:-खोलकर इस विषय में प्रवचन कर सके, कि 
( कुतः-इयं विसष्टिः कुतः-अज्ञाता ) केसे यह विविध सृष्टि 
किस निमित्त करण द्वारा पांदुमूत हुईं ( अस्य विसजनेन## 
अर्वाकू-देवा ) इस जगत्‌ के सूल कारण का विभागीकरण 
हो जाने के पीछे उत्पन्न हुए देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ जन हैं, उनमें से 
( अथ कः वेद यतः-आबभूव ) पुनः कौन जान सकता है जिस 
उपादान कारण से यह सृष्टि प्राडुभूत हुईं ॥ ६ ॥ 
इयं विसृष्टियेत आबभूव यदि वां दुधे यदिं वा न । 
यो अस्पाध्येचः परमे व्यॉमन्त्सो अङ्ग वेद यादि वां न वेद 
॥७॥ 


पुः “अमिशवो बे समय ( शत० जह) डाडा १४) ट 
ॐ “तिरस्तीणों भवति ( निरु० ३२० ) 
क “बरि्तजुनातू ॥| मकि, सगे, रती ००. 
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( इयं विस्दष्टि:-यतः-आत्रमभूव ) यह विविध सृष्टि जिल 
उपादान कारण से प्रादुभूत हुई-समस्त रूप से व्यक्त हुई 
(अस्य यः-अध्यक्ष: परमे व्योमन्‌); इसः उपादानं कारण अव्यक्त 
कृति का जो अध्यक्ष महान्‌ आकाश में वर्तमान है ( अङ्ग ) 
हे जिज्ञासु ! ('सः ) वह अध्यक्ष परमात्मा ( यदि वा दर्णे यदि 
चानं) चाहे .तो इस विविध सृष्टि को घारण- करे -स्ट्रष्ठि के 
रूप में रखे चाहे तो न धारण करे संहार कर दे यह उसके 
अधिकार में है ओर वह अध्यक्ष परमात्मा (वे यदिःवा न 
ववेंद्‌ ) . इसके .उपादान कारण :को .चाहे:तो जानः अपने ज्ञान में 
रखे चाहे तो.न जाने न ज्ञान में रखे, ज्ञान में रखना. सर्जन की 
_ओर..नञ्न' कर देना सूष्टि का: प्रारम्भ करः देना, न ज्ञान में 
रखना इसका. कुछ न बनाना मूल रूपः में .उपादानरूप:में पडे 
(रहने . देना: प्रलय स्थिति को. वनार:रखना,.-इस प्रकारः उत्पत्ति 
आर प्रलय-पर भी उसका अथि कार; है ॥,७॥ 


पत मन्त्र में 'अस्य अध्यक्षः' में 'अत्य' यह शब्द यतः अबजभूव” के 
कथन में आउमूव क्रिया से सम्बन्ध रखने वाते उपादान कारण 
अव्यक्त के. लिए. आया. है जिस हो. कि उक्त कियानुसार मन्त्र 
३ में 'आमु' नाम दिया है । 
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ऋषि;-अश्रद्धा कामायनी ( काम अर्थात्‌ अभिलाष-इच्छामाव की 
पुत्री -इच्छामाव ,के पूरे होने पर पालित: सुरक्षित आत्म- 
भावना वाली व्यक्ति ) 
देवता--भ्रद्धा ( इच्छामाव की माता-जननी निश्चयास्मिका प्रवृत्ति 
या सत्यघारणा “श्रद्धा कामस्य मातरं हविषा वघयामसि” 
(तै० २।८। ८। ८) यथावद्धारणा-आत्मभावना होने 
पर काम-इच्छा भावना एक दिव्य सक्ता या दिव्य शक्ति) 
बक्तव्यं-श्रद्धा शब्द इच्छा के अर्थ में अष्टाध्यायी में प्रयुक्त 
` डुआ दै यथा “कणेमनसी अद्धाप्रतीद्याते” ( अष्टा० १४६६ ) 
निष्ठा के अर्थ में जेसे “श्रद्धा जननीत्र कल्याणी योगिनं पाति” 
(योग० १।२० व्यासः ) । लोक में विश्वास मान्यता के अर्थ में 
भी ळी जाती है जेसे उस में मेरी श्रद्धा नहों। राजस्थान में 
शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता दै जैसे इतना बोझ उठाने में मेरी 
अद्धा नहों है। परन्तु यहां वेद्‌ में 'यथावद्धारण? के अर्थ में 
प्रयुक्त है, यथावद्धारणा-अनन्यथा धारणा भी एक दिव्य शक्ति 
छै अतएव इसे देवतारूप में दिया गया । जेसे मनः आदि दिव्य 
पदार्थ देवता कहे गये ऐसे ही श्रद्धा-यथावद्धारणा या अनन्यथा 
धारणा भी हैं । यहां यथावद्धारणा या अनन्यथा धारणा को 
- क्षेजसेद से सूक्त के ्रथक पृथक मन्त्रों में पांच रूपों में दर्शाया 
गया ट्वै। 


. श्रद्धयाग्नि; समिंध्यते श्रद्धया हृयतेः हवि! 
-श्रद्धा मर्य मुओतर-अत्रसा/ बेदसपसिः१॥ी. 
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( अद्धया अश्निः समिध्यते) यथावडारणा-यथारत्‌ शास्त्रीय 
-चयनविधिं से अशि साघुरूप में अच्छे रूप में समिद्ध दोता 
दै-प्रदीत्त होता है.(अद्धया दृबिः-हयते ) यथावद्धारणा-शास्त्रीय 
होमपद्धति से इविः-दोम्य द्रव्य यक्ष मै साघु दोमा जाता दै- 
होमा जा सकता है (भगस्य मूर्धनि भ्रद्धां चचसा-आवेदयामसि) 
पेश्वये-अभ्युद्य के मूर्धा ऊंचे अङ्ग पर स्थिर हुई भ्रद्धा-यथा- 
'बद्धारणा को हम वचन-भाषण से घोषित करते हैं ॥ १॥ 
प्रियं शद्धे दद॑तः प्रियं शरद्धे दिदासत; । 
मियं भोजेषु यज्व॑स्विदं म॑ उदितं कुंधि ॥२॥ 

( श्रद्धे मे-इदम-डदितं ददतः प्रियं क्रधि ) हे धद्धा-यथा- 
'वद्धारणा-उचितमावना सदास्था ! तेरे सम्बन्ध में मेरे कहे 
घोषित वचन को दान देते हुए-तुक भ्रद्धा-यथावद्धारणा-डचित 
भावना से दान देते हुए का प्रिय-कल्याणकर-करदे ( थद्धे 
{दिदासतः प्रियम्‌ ) ऐसे हदी तू हे पूर्वाक श्रद्धे दान देने. की 
इच्छा करते हुए का प्रिय कल्याणकर-करदे ( भोजेषु यज्यसु) 
दान का भोजन खाने वालों के निमित्त तथा . दक्षिणा लेने वाले 
यज्ञन कर चुकने वाले ऋत्विओं के निमित्त हे थद्ध-यथावद्धा- 
रणा-डचित भावना | मेरे. घोषित वचन को प्रिय-उनका 
कल्याणकर-करदे ॥ २ ॥ FR 


यथां देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रई चक्रिरे \- हे 
एवैः मोजे यज्व॑स्व॑स्मावंसुदितं कृषि ॥३॥. 
र्य “दुनो ` ऽमिल्ाषविशेषः” ('सायणः ) 
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' “(यथा-उम्नेषु अंसुरेषु देवाः शरद्धां चक्रिरे) जैसे क्रुर असुरों 
संस्थिति से अस्तव्येस्त नष्ट भ्रष्ट करने वाले दुर्भावो या दुष्ट 
ज॑नों के ऊपर देवं सुसु जन विद्वान अद्धा यथावद्धारणा- 
अपनी दैवी शक्ति को प्रेरित किया करते हैं अपने को सफलः 
बनाने के लियो (एवं भोजेषु यञ्च ) इसी प्रकार भोजन” 
खिलाने वालों मै और यजन करने वाले यजमानों में हमारे कहे: 
उनके प्रति आशीर्वाद को हे थद्धे !' तू प्रभावकारी कर- हमारे 
भक्त बनाने के लिये ॥ ३॥ 
भद्धा देवा यज॑माना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धा हृंद॒स्ययाकृत्या श्रद्धयां विन्दते वसु ॥४॥ 

, (देवाः हृदय्यया-आाकूत्या थद्धा यजमाना:-वायुगोपाः 
अद्धाम्‌-उपासते ):देव-सुमुच्चु जन हृदय कीः अहडछतिः से 
अद्धा यथावद्धारण सदिच्छा का सेवन और यजनशील-जन! 
ध्वायुगोपा:' प्राणायाम द्वारा'वायु रक्षक जिनका दे ऐसे प्राणा" 
यांम'से: सुरक्षित हुए अद्ा-यथावद्धारणा-सदिच्छा का सेवनः 
करते हैं ( श्रद्धया वखु' विदन्ते ) भ्रद्धां-यथावद्धारणा-सदिच्चए 
सें वुः वसाने वाले धन को मनुष्य प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 
श्रद्धा प्रातहेंबामहे श्रद्धा मंघ्यन्दिनै परि । 
श्रद्धां सरयेस्य निुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥९॥ 

( प्रातः भ्रद्धां इवामदें ) प्रातकाल थद्धा यथावद्ारणा 
जीवन की यथावत्‌ आधारभूत आस्तिकता' पंरमात्मभीति को 

आमब्चत करते दे ( मध्यन्दिन परि खाम)... करते हैँ ( मध्यन्दिने परि ्रद्धाम्‌). मध्यं दिनं म 

प “अर्वश्यभिमि'हंस्तंव्या/ इसि*ऑद्शलिशय/ कतवन्तः” ( सायणः ) 
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दिन के मध्यकाल को लद्य करके भी धद्धा-यथावद्धारणा- 
आस्तिकता प्रसुपीति को आमन्त्रित करते हैं ( सूर्यस्य निम्र चि 
श्रद्धाम्‌) सये के अस्तलमय-सायंकाल मं! भी शद्धा यथावद्धा- 
रणा-आस्तिकता-परमात्मप्रीत को आमन्त्रित करते हैं. ( शद्धे 

:-इह भ्रद्धापय ) हे भ्रद्धे-यथावद्धारणा-आस्तिकभावना | तू 
हमें इस जीवन में श्रद्धावाद-समस्त यशादद्वारणा! वाला कर । 
WAN 


MN 2 क ककी क्क न लत 
र - ध्मचु गत्य्थः' ( म्वादि० ) ततो निपूवीत्‌ किप्‌ निथुप्चू-सप्नम्यां निम्रूचि 
निगमने निचरणे निपतने । 


५ 
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ऋषिः--अनिलो वातायनः ( अन-प्राण को यथेष्ठ प्रेरित करनेवाला 
प्राणायामाभ्यासी वात ज्ञान का अयन आश्रय है जिसका 
ऐसा वैज्ञानिक अभ्यासी ) 
देवता-वातः ( अन्धड ) 
वात॑स्य॒ नु म॑हिमानं रथ॑स्य रुजन्नेति स्तनयन्नस्य घोष॑ । 
दिविस्पृग्यांत्यरुणानि कुएवज्ञतो एति पृथिव्या रेणुमस्यन्‌ 
॥१॥ 


( रथस्य वातस्य महिमानं चु ) रंहण शील-गमनशील वात- 
अन्धयाव-अन्धड की महिमा को अवश्य हम देखते हैं वणित 
करते है। ( अस्य घोषः-रुजन्‌ स्तनयन्‌-एति ) इसका घोष नाद्‌ 
वृक्ष आदियों का भञ्जन करता हुआ उन्हें तोडता उखाडता 
इुआ शुञ्जाता हुआ प्राप्त होता है ( दिविस्पूक्‌) यह वात-अन्ध- 
याव अन्धड ऊपर आकाश को छूने बाला द्ोकर ( अरुणानि 
छृण्वन्‌ याति ) समस्त दिशा-स्थानों को लाल रंग वाले करता 
हुआ चलता है ( उत) तथा ( पूथिभ्याः-रेणुम्‌-अस्यन्‌-एति ) 
पृथिवी के पांसु-धूल् को फेकता हुआ उडाता हुआ चलता 
हे॥१॥ 
सम्परेते अनु वात॑स्य विष्ठा ऐन गर्च्छान्त सम॑नं न योषाः । 


ताभिः सयुक्सरथ दव ईतेयऽस्य विश्वस्य सुव॑नर्य राजां 
| ॥२॥ 


(न ला म 7 7 
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( विष्ठाः-यातस्य-अनु लरग्रेरते ) पृथिवी में घुल कर होने 
याली वनस्पतियाँ ओषधियां 'विष्ट्या तिष्ठन्तीति विष्ठाः’ वृक्ष 
-चात-अन्धड के साथ अनुकूल हो काम्पते हैं ( एनं योषां:-न 
समनम्‌-आणगच्छुन्ति) इसे जैले स्त्रियां पति के पीछे समान. 
मनोभाव वाले स्थल को प्राप्त होती हैं| (.अस्य विश्वस्य सुवनस्य 
देवः-राजा ) इस सारे पृथिवी लोक का राजा बनकर ( ताभिः- 
सथुक्सरथम्‌-इयते ) डन अपनी प्रजाओं के साथ समान घोडे 
समान रथत्राला होकर जाता आता दवै ॥ २॥ 


अन्तरिते पथिभिरीयंमानो न नि बिंशते कतमचरनाइ; । 
अपां सखा प्रथमजा ऋतावा क्व॑ स्विञ्जात कुत आ 
` बभूव ॥३॥ 


( अन्तरिक्षे) आकाश में वतेमान -( पथिभिः ) मार्गों से 
{ इयमानः ) गति करता हुआ. वात-अन्धड वायु ( कतमत्‌- 
व्यन-अहः ) किसी एक दिन भी ( न निविशते.) नहीं ठहरता 
'ै ( अपां सखा ) आकाश में व्यापने वाले जलों का सखा हे 
मित्र है-सहयोगी दै-वृष्टिजलों को साथ लाने वाला दे 
( प्रथमज्ञा:-ऋतवा ) आकाश में प्रथम प्रसिद्ध होने वाला जल- 
बाला है-जलगर्भिता “ऋतपछुदकनाम” [ निघ० १। १२] 
( क खित्‌-जातः ) कहाँ दूर स्थान में भी प्रसिद् हो जाता है. 


= 
बु “समनं संग्राममिब एनं वायुं योषा:-अश्वयोषितों वडवा. आगच्छन्ति, 
( सायणः ) इत्यन्यथार्थः काल्पनिकः । ककल 

ने . “सत्यवान्‌ यज्षवान्‌ वा” ( सायणः ) 
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है? ॥:३॥ 
आत्मा देवानां भुवनस्य' गभो यथावशं चरति देव एषः । 
घोषा इद॑स्य. शृण्विरे न. रूप तस्में वाताय इविंषां विधेम 

द i ॥४॥ 


('देवानाम्‌-आत्मा) अनेक देशों का स्वरूप है अर्थात्‌ 
पृथिवी जल अञ्चि वायु आदि देवों का मिश्रण रूप दे# ( भुव- 
नस्य गर्भः) जल का . गर्भ, है-जल को जन्म देने वाला है 
“सुघनम्‌-उद्कनाम” ['निघ० १ । १२ ] ( एषः-देवः-यथावशं 
चरति ) यह देव यथाथय -जेसाः जेसा चलने: का प्रवाह हुआ 
चैसा वैसा अर्थात्‌ बिना रोक टोक चलता है (अस्य-इत्‌-घोष 
शणिवरे ) इसके घोष ही सुने जाते हैं ( न रूपम्‌) रूप इसका 
तहो: दीखता दवैः (तस्मै घाताय.) उस. वात के लिये.( हविषा 
विधेम.) होम. से सेवन: करें-पेसे समय. होम करने से लाभः 


छोता है:॥:४ 


y+ ~ 


4 /कःदेशे जा्.उत्पन्नः कुतः कस्माद्‌: देशान्निःक्म्यः 'आबभूव न: केनाएि 
शाठुं शक्यते” ( सायणः )' इत्ययोक्तिको ऽः. । 

अ “देवानामिन्द्रादीनामपि त्मा जीवरूपेण तेष्ववस्थानात/ (| सायणः ) 
इति मन्त्रस्य समग्रार्था5नुपयुक्त: । 
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ऋषिः-आङ्गिरसः संवतः (सूयरश्मियों से पूणं आकाश कँ 
ज्ञान से पूर्ण विद्वान्‌) 

देवता--उषाः । | 
आ याहि वन॑सा सह गाव! सचन्त बतेनिं यदूर्थभिः ॥१॥ ` 

(.बनसा सह-आयादि ) हे, उषा ! चतुर्थे मन्त्र में “उषा, 
देवता' तू कमनीय तेजः खरूप से आ-प्राप्त हो “वनोति कान्तिः 
कर्मा”.[ निघ २। ६] ( यत्‌-गाबः-ऊधभिः-वरतेनि सचन्ते )' 
जबकि घर की गोवें दुग्धपूणं-दू् से भरे दुग्धाज्ञों-लेबों 
दुग्धवतेन-व्यवहार सेवन करती हैं या लोक प्रसिद्ध दुग्धाधान 
ब॒र्तन-पात्र को सींचती हैं! । उषाकाल में गोओं को दुहनाः 
चाहिये ॥ १॥ । । 
आ यांहि बरूयां थिया मंझिंधो जारयन्मंख! सुदालुभि! | २॥ 

( बस्थ्या थिया-आ याहि-). हे उषा! तू धनेश्वयेप्राप्ति 
निमित्त “धी: कर्मनाम” [ निघ० २। १] क्मेप्रबृत्ति से आ- 
प्राप्त हो, यतः ( मंदिष्ठः ) अत्यन्त दानदाता यजमान “बहते 
दान कर्मणः” [ निरु० १। १ ] ( जारयन्मखः ) समात्ि पूणे 
यक्ष करने वाला ( सुदाचुभिः ) अपने अच्छे दानों से “दाजुन- 
स्पती दानपती” [ निरु० २। १३] यक्षकरणार्थ उद्यत दोः 
सकें ॥ २॥ 2. 

तन ति [मसि ॥३॥ 

पितुभृतो न न्तुमित्सुदानव; प्रतिं दध्मो यज 


i न जन लग डियर करार १ 
ग “वर्तनिं रथं सचन्ते सेवन्ते" ( सायणः) ` 
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(पितुस्रुतः खुदानवः-न) अन्न को धारणा करने वाले अच्छे 
दानियों की भांति तन्तुम्‌-इत्‌ प्रतिदध्मः ) अपने जीव नतन्तु 
को-जीवन जागरण को. पुनः धारण कर्‌ ( यजासि) अतः 
डषोवेला में अपने समस्त कार्यों को सङ्गत करें ॥ ३ ॥ 
उषा अप स्मसुस्तमः सं वतयति वतनिं सुजातता ।।४॥ 

( उषाः खसुः-तमः) उषा खसा-भगितीरूप रात्रि के अन्ध- 
कार को ( अपवतेयति ) अपवतित कर देती-हट देती है 
( सुजातता ) 'खुज्ञाततया' सुप्रसिद्धता से-खुरोचकता से- 
खुज्जोति से ( वर्तन संवतेयति ) अपने वतेन-व्यवहार को या 
-वतेन-अवकाशस्थान को भर देती है ॥ ४॥। 


I ०५० ९ ००५ ० 
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ऋषि:--संवननः ( सहमति कराने वाला--मिलाने वाला ). 
देवता--अप्नि;, संज्ञानम्‌ ( सहमति ) ` ३ कि 
संसमिझुवसे वृषन्नम़े विश्वान्यये आ । 
इळस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्या भर ॥ १ ॥ 

( वृषन्‌-अग्ने ) हे सुखो की दृष्टि करने वाले अग्रणायक 
परमात्मन्‌ ! ( अयेः-विश्वानि-इत्‌ संसम्‌-आ युवसे) तू 
स्वामी हुआ सब भूतो. जड जङ्गमो प्राणियों को अवश्य सम्यक्‌ 
समागत होता द्वै-सम्यक्‌ प्राप्त है विशेषतः इम मजुष्यों 
डपासकों में “समो छिरुक्तिः-'समुपोदः पादपूरणे” [ अंष्टा० 
८।१६ ] अतः ( इडः-पदे समिध्यसे ) पृथिवी-पाथिव देह- 
के पद-हृदय या स्तुति के पद-स्थान. अध्यात्म यज्ञ में सम्यक 
दीप होता है ( सः-नः-वर्सान-आभर ) वह तू हमारे लिए- 
सुख शान्ति में वसाने वाले धनों को प्राप्त करा | १॥ 

सङ्गच्छध्वे सं वंदध्वं सं वो मनॉसि जानताम्‌ । . 
` देवा भागं यथा पूर्व सञ्जानाना उपासंते ॥२॥ | 

( सङ्गच्छभ्वम्‌ ). हे मनुष्यो ! तुम सङ्गत दोओ -मिलो- 
समाज के रूप में आओ । जिससे ( संवदध्वम्‌ ) तुम संवाद 
करो-करते रहो-कर सको । इस लिए, ( बः-मनांसि 
सञ्जानताम्‌) ठुम्दारे मन सहमत ददो जावें-एक हो जावे । यतं: 
( यथा पूर्वे देवाः सञ्चानानाः-मा“ म्‌-उपासते ) जेसे तुम 
से पूरवे वे-परग्परा से पूवे विद्र एक मन हुए भाग-उसः 
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"अभिरूप परमात्मा से प्रात सेवनीय फल या अधिकार को 
सेबन करते थे तुम भी वैसे ही सेवन. कर खको-करते 
रहो रता. "` हँ 
० [| ~ 
'समानो मन्त्र! समिंतिः;समानी समान :सनः सह जित्तमेंपाम। 
समाने मन्त्रमभि मन्त्रये वः ससानेंन वो हविषा जुहोंमि॥ ३॥ 
(मन्त्रः समानः) मन्त्र-विचार समान दो : ( समितिः 

-समानी ) सम्प्राप्ति या: कायेक्षेत्र में ` काये प्रवृत्ति समान हो 
ई,पर्षां. समान॑मनः सह चित्तम्‌.) उन तुम लोगों को समान 
मनं. साथ चित्त भी समान हो; मानना आर आर सोचना एक 
हो. (बः समान, मन्त्रम-अभिमन्त्रये ) .तुम्हारे लिये समान 
अन्त्र:को अभिमन्त्रित करता. हूँ. जिससे तुम सब का कल्याण 
द्वो.(.ब: समानेन हविषा जुद्दोमि ) . तुम्है समान इविः से 
ज्ञाति. समान . हावभावना खे मैं. इश्वर स्वीकार करता 
इं॥२९॥ । - 
“संमानी-व॒ आकृति! समाना हृदयानिः वः । 

समानमस्तु बो मंनो यथां वः सुसहासति ।॥।४।। 

( ब:-आकूतिः 'समांनी ) तुम्हारा अददम्भाव” पक दो 

( चः-हृद्यानि समाना) : तुम्दारे ¦ हृदय-हृद्यगत . ब्रिचार- 
- चित्त .के कार्यं एक. हों ( बः-मनः समानम्‌-अस्तु ) तुम्हारा 
अनः पक हो ( वः-यथा खुसद-असति ) तुम्हारे जिस 
प्रकार. अचछे साथ-सददयोग निश्वय बुद्धि के कायै हो 
मकं ॥ ४ ॥ रड 
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१ एम०'प० में पढायेः ज़ाने-चाले:अंतिरिक्त कत ): हक 


“ऋषि;--मधुच्छन्दा: (मीठी इच्छा वाला एवं मधुंतन्त्र मन वाणी 
कर्म में मधुमय बना हुआं जन)... ;:;:-; ॥.;!;..- 


देवता--अप्निः ( ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा तथा भौतिक अभि) 


आग्नसीळे पुरोहितं .य॒इस्य॑ देवमलिजम्‌ । ..... 


` होतारं रत्नघातमम्‌ ॥ १ ॥ 5 2 ह र 
( यज्ञस्य ) जगदीश महिमाः समे सृष्टि ब्रह्मांड के “यको 
चै महिमा” (शंत० ६। ३। १। १८) “एतावान महिमा 
(ज १०। ६० (३) "योचे न्म" (कोर 
या यज्ञनकमै के ( पुरोदितम्‌ ) पूर्वे से” दी उसके सदमरूंप 
कारण को धारण करने. बाले ( देवम्‌): प्रकाशक तथा छुलद्‌- 
.( ऋत्विजम्‌) ऋतु-ऋतुं में-समय समय परं यजन-निर्माण या 
होम के विधायक ( होतारम्‌ ) होमने' चाले चली ने वाले यजमान 
.( रल्लघातमम्‌ ) रमणीय पदार्थो के घारक-( अझिम्‌) शान 
प्रकाश खरूप- परमात्मा या भौतिक अझि को. ( इडे) स्तुति में 
-लोऊं-यंजन-कर्मे में सेवन करू ॥ १॥ 


बि पूरवमि्तीपिमिरेडंचो हेत । 
स देवा एइ वैति ॥'२.॥ 
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( अझिः ) परमात्मा तथा भौतिक अशि ( पूर्व भिः) पुरातन- 
. (डत ) और ( नूतनेः ) नूतन-नप. ( ऋषिभिः ) ऋषियों-साक्षा- 
त्कृतधर्मी तत््ववेताओं द्वारा भी ( ईड्यः ): स्तुति करने योग्य या 
` सेबन कंरने योग्य है ( सः ) वद ( इद ) इस जगत्‌ में या होम- 
यज्ञ में (देवान) वायु आदे देवों दिव्युणों को ( आवक्षति ) 
समस्तरूप से वहन करता द्वै। अतः में उसका स्तवन या सेवन 
करता हुँ ॥२॥ 
अभ्निना रयिमश्नवत पोष॑मेव दिवे दिवे । 
यशसँ वीरव॑त्तमस्‌॥ रे | 
( अझिना ) स्तुत क्य हुप परमात्मा या सेवित किये हुपः 
भौतिक अभि से ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन-उत्तरोत्तर ( पोषम्‌ 
पत्र) पुष करने. वाले. (.यशसम्‌,). यशस्कर ( वीरवत्तमम्‌ )' 
अत्यन्त प्राणप्रद्र „“प्राणा वे वीराः” ( शत० १९॥ ८। १। २२ ) 
'( रयिम्‌) ऐश्वये को .( अश्नवत्‌) स्तुतिकर्त्ता या सेबनकत्तीः 
अपस करता: दै ॥.२॥ . । 
अझ यं यशमंच्वर॑ विशते परिभूरसिँ । | 
--- -सःइद देवेईुगच्छति ॥४॥  , 
... (अभे) हे परमात्मन्‌ या भौतिक अञ्चि! ( यम्‌) जिस 
( अध्वरम्‌) किसी से भी अबाधित या अविचालित ( यक्षम्‌) 


समष्यिक्ष या होमयक्ष को ( विश्वतः ) सत्र ओर से ( परिभूः 
असि ) परिग्रृद्मीत करके विराजमान है ( सः-इत्‌ ) -सचमुच 
भि कोकम 


र्ण “शञ्चिन स्तुततेतत (| बेळरघा घल: शत बात वादळ, ER, ट्क 
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बह (देवेषु) वायु सुर्यं आदि दिव्य गुणवाले पदार्थों में (गच्छति) 
चल रहा है या प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


आग्निहोतां कविक्रतुः सत्यश्रित्र श्रंवस्तम! । 
देवों देवेभिरागमत्‌ ॥ १ ॥ 


( कविक्रतुः ) व्यापक कमे चाला सवेज्ञगति वाला या सर्वत्र 
अप्रतिहत कमे बाला “कविः क्रान्तदशेनो भवति? ( निरु० 
१२। १३) “कवते गतिकर्मा” ( निघ० २ । १४) “क्रतुः कर्म- 
नाम” (निघ २।४)† (सत्यः) सत्‌-वर्तमान पदार्थो में 
साधु आधार ( चित्रश्रवस्तमः ) अद्‌भुत प्रशंसावाला ''भ्षव 
इच्छमानः प्रशंसामिच्छुमानः' ( निरु० ६।१०) ( होता ) स्ृष्टि- 
यज्ञ का कर्त्ता धर्ता संहर्ता या होमयज्ञ का कर्ता (देवः) प्रकाश- 
मान (अझिः ) परमात्मा या भौतिक अझि ( देवेभिः ) खमहिमा 
या दिव्यपदार्थो के सहित या अन्य भौतिक देवों के साथ 
( आगमत्‌ ) आता है ॥ ५ ॥ 


यद्ध दाशुषे त्वमश्र भद्रं करिष्यसि । 
तवेत्तत्‌ स॒त्य॑ङ्गिरः ॥ ६ ॥ 


(अङ्ग-अङ्गिरः ) हे प्रिय प्रारूप अङ्गी आत्मा को 
रसीला बनाने वाले हे परमेश्वर ! या हे प्रिय अङ्गवाले भोतिक 
झझि ! ( यत्‌ त्वम्‌ ) जिससे तू ( दाशुषे ) देनेवाले के खात्म- 
समर्पण करने वाले के लिये-तेरे अन्दर होम करने वाले के 
लिये ( भद्रम्‌) भजनीय खप्रकाशरूप कल्याण को या सुख को | 
+ “कान्त गतं सबेचाप्रतिहत प्रशतं कम्‌ वा यस्य सः” ( स्कन्दखामी )' 

१७ २ 
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(करिष्यसि) करता है-देता दै. । (तव -इत्‌ ) तेरा द्दी (सत्यम्‌ 
यथावत्‌ स्वमाव है ॥६॥ : 


उप खाम्ने दिवे दिंचे दोषांवस्तर्धिया व॒यस्‌ । 
नमो भर॑न्त एमसि ॥७॥ 


( अभे ) हे परमात्मन्‌ ! या भौतिक अझे ! (वयम्‌) दम 
(-दिवे दिवे ) प्रतिदिन -निरन्तर “दिवे दिवे-अहदर्नाम” ( निघ० 
१।८ ) ( दोषावस्तः ) सायं प्रातः ( थिया) धारणा ध्यानसमाधि 
से या कर्म विधान से ( नमः-भरन्तः ) आत्मा को तेरे प्रति 
नघ्रीभूत समर्पण करते हुए या दृविष्य अन्न देते हुए “नमः- 
अन्ननाम” ( नित्र०२। ७) (त्वा) तुमे ( डप-आ-इमसि ) 
ग्राप्त होते हैं ॥ ७॥ | 

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिँचस्‌ । 
बर्षमान स्वे दमे || ८ ॥ 

( अध्वराणां राजन्तम्‌ ) प्राणों के “प्राणो5ध्वरः ! ( शत० 
७।३। १ । ५) इंशान -खामी “राजति:-पैश्वयेकर्मा” ( निध० 
२ । २६ ) ( ऋतस्य गोपाम्‌ ) मन के “मनो वा ऋतम्‌” ( जै० 
उ० ३३६५) रक्षक “गुपू रक्तणे” ( भ्वादि०) ( दीदिवम्‌) 
शुञ्रप्रकाशमान-"दिवो हे दीघेश्वाम्यासस्य” ( उणा०४। ५५) 
( वर्धमानम्‌ ) प्रवुद्ध परिपूणे अनन्त तुक परमात्मा को (स्वे दमे) 
अपने मनोदमन करने के स्थान आत्मा के सदन हृदय में “उप 
आ-इमसि” प्राप्त हों ॥ ८॥ 


MIS ST त 
गः “करोतिः क्रियासामान्यवचनो दाने वतते” ( स्कन्दस्वामी ) 


न “सायं प्रातः” ( वेङ्कय्माघवः, दया।नन्द्श्च ) 
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स नः पितेवं सूनवे द्रपायनो भव । 
सचस्त्रा न; स्वस्तये ॥ & ॥ | 


[२५९ 


( अझे ) हे शान-प्रकाशखरूप परमात्मन्‌ | ( सः ) वह 
4 सूनवे पिता-इव ) सन्तान के लिये पिता की भांति ० 
“अव ) सुख से प्राप्त होने योग्य-सुगमता से प्राप्त होने योग्य होप 
( खस्तये ) कल्याण के लिये ( नः सचख ) हमें अपना बना- 
-अङ्ञीकार कर% ॥ ६ ॥ 


नू “सूपायनः सूपगमनः सुखोपसगंः ( स्कन्दस्वामी ) “सूपचर” 
( वङ्कय्माघव ) 


ॐ ' सचस्व सेवस ( स्कन्दस्वामीः ) 
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ऋषि:--दीर्घतमाः (आयु-जीवन का “आयुवदीर्घम” [तां० १३७ 
१११२] चाहने वाला “तमु कांक्षायाम” [ दिबा० ] ) 


देवता--अभिः ( सवंत्र लोकों में प्रकाशसान अग्नि) 

प्र तर्व्यसी नव्य॑सीं धीतिमग्नये वाचो मतिं सह॑सः सूनवें भरे । 
अपाँ नपाद यो बसुँभिः सह प्रियो होता पृथिव्यां 
न्यसींददुलिय! ॥ १ ॥ 


(सहसः सूनवे-अझये) बल के-घर्षणबल के “सद्दो बलनाम”? 
(निघ० <। 8) पुञ-अझि के लिये-डसकी प्राप्ति के लिये 
(तब्यसीं नव्यसीं धीतिम्‌) अतिबलवती अतिनवीन क्रिया को 
“श्चीतिभिः कर्मभिः” ( निरु० २२४ ) ( बाचः-मतिम्‌ ) वियत्‌. 
की मननक्रिया को भी ( प्रभरे) में प्रभरित करता इूँ-सम्पन्न 
करता हुँ ( यः-अपां न पात्‌ ) जो जलों का न त्यागने वाला है- 
द्ोता हुआ-जलों में रहता हुआ ( वसुसिः सह प्रियः-द्वोता ) 
अपने वसाने वाले प्राणों-ज्वलन बलों के साथ “प्राणा वे वसवः” 
(ते०२॥२॥३॥ ३) “अझिवेखुभिरुदक्तामत?? ( ऐ० १। २४) 
प्रिय-अभीष्ट लेने-देनेवाजा नियन्ता ( ऋत्वियः पृथिब्यां न्यसी- .. 
दत्‌) ऋत॒-ऋतु मॅ-उपयुक्त क्रियाकाल में पृथिवी पर. नितर्रा, 
प्राप्त-होता है ॥ १॥ 

घर्षण करने पर विद्यत्‌ से, सुर्य से > झ पृथिवी पर विद्युत्‌: 
जैसा सये ज्ञे क्रा, करत द्वि..),.0,००,० Collection. 
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स जायमानः परमे व्योमन्याविरभिरभवत्‌ मांत्रिशवा। 
अस्य क्रत्वा समिधानस्य मज्मना प्र द्याबां शोचिः ` 


पृथिवी अरोचयत्‌ ॥। २ ॥ 


( परमे व्योमनि) लोकक्रम में “इमे वे लोकाः परमं व्योम” 
 शत० ७।५।२। १८ )† ( सः-जायमानः ) वदद उत्पन्न 
( सातरिश्वने-अझिः-आविः-अभवत्‌) वायु के लिये-वायु के 
साथ सहभाव के लिये-विना घायु के अशि नहाँ प्रज्वलित होती 
्वै। अतः अझि प्रकट होता है। “क्तु कर्म” ( नि० २। १) 
५( क्रत्वा मज्मना ) कर्मी “मज्म वलम्‌” :( निघ० २।६ ) तथा 
बल्ल से ( अस्य समिधानस्य) इस दीसत अञ्चि को ( शोचिः ) 
प्रकाशं ( द्यावापृथिवी ) द्यल्लोक पथिवील्लोक को (अरोचयत्‌) 
अकाशित करता है ॥२॥ 


अस्य त्वेषा अजरां अस्य मानव; सुसन्दृश; सुप्रतीकस्य सुदुत; 
-आलचसो अत्यक्तु ने सिन्ध॑बोऽञ्न रेजन्ते अससन्तो अजरां 


॥ ३॥ 

( अस्य त्वेषाः-अजराः ) इस अभि की दीस्तियाँ-प्रकाशतरङ्गे 

जरा धसे रहित हैं-अन्धकार उन्हें दबा नहीं सकता स्वयं दी 
“डनसे अन्धकार दब जाता है. ( अस्य सुपतीकस्य भानवः 

-सुखन्दशः ) इस सुन्दरं प्रत्यक्त सम्यक-संम्सुख-दष्ट अभि के 

“प्रतीकं प्रत्यक्तं प्रतिदर्शनम्‌” (निरु०७। ३१) आचियाँ- 

ज्वालाएं “अजस्रेण भाउना दीद्यतंमित्यजल्लेणाचिषा दीप्यताम्‌? 
(शत० ६। ४। १।.२) भली-भांति चमकने वाली हें ( सुतः 


जे समे व्योमति” परमे उके विविधरवरवति वेदिदेश ( सामः) 
इत्यप्रामाणिकोऽ्थ 
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आझेः-भात्वक्षसः ) भत्री-भांति दीत्त अशि की प्रकाशबलतरङ्ग 

( अक्तुः-अति ) राजि को रात्रि के अन्धकार को अतिक्रान्त] 
कर नष्ट करके अक्तुः-अक्तुम्‌-विभक्तिव्यत्ययः “अक्तुः-रात्रि-: 
नाम” ( निघ० १। ७ ) ( अससन्तः-अजराः सिन्धचः-न रेजन्ते) 

न सोती हुई-निरन्तर जागती हुईं अक्षीण नदियों की भांति गति 

करती हैं जैसे नदियाँ भूस्थल का अतिक्रमण कर समुद्र को 

जाती हैं-ऐसे अझिज्वालाएं भी रात्रि के अन्धकार को अति- 

क्रमण कर अन्तरिक्ष को चली जाती हैं। अशि जला कर 

अन्धकार को दूर करना चाहिये ॥ ३॥ 

यमेरिरे भृग॑वो विश्ववेदसं नामां प्रथिव्या झु्वनस्य स॒ञ्मनां । 

अग्नि तं गीर्मिहिचुहि स्व आ दमे य एको वस्वो वरुणो 


न राज॑ति ॥ ४॥ 

( सुगवः ) ज्ञान में भजेनशील-ज्ञानप्रकाश वाले विद्वान जन 
“सगुभ ज्यमानो न देहे” ( निरू० ३। १७) ( भुवनस्य नाभा 
पृथिव्याः ) सुवन-विश्व की नाभिरूप पृथिवी पर “पृथिव्याः 
सप्तमीस्थाने षष्ठी छान्दसी” ( मज्मना) बल खे “मज्मना बल” 
नाम” (निघ०२।९) ( यम्‌-विश्ववेद्सम्‌-अञ्निम्‌-पदिरे ) 
जिससे सब धन देने वाले अभि को प्रेरित करते हैं-प्रकट और 
प्रयुक्त करते हैं प्रज्वलित करते हैं (तं गीर्भिः-दिजुद्दि ) उसे 
बाणियों-पेद्विधानों खे जानो-प्रा्त करो ( यः-पकः-स्वे दमे ) 
जो अकेला केवल अपने घर में यज्ञकुएड में-यन्त्र स्थान मॅ हदय 
में (बरुणः-न बखः-आराजति) सबको वरने वाले सूये की मांतिं 
बसने योग्य पर समम्ररूप राजमान होता दवै-विराजता दे ॥४॥ 


र नयो बराय मरुतामिव स्वनः सेने सृष्टा दिव्या यथाशनिः । 
अधिजगे शिवत योती न श वनान्युजषते ॥१॥। 


कि 
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( यः-वराय न) जो अशि वरने-मेलने के योग्य. नहीँ हे. 
( मद्दतां खनः-इव ) वायु-ग्रवाहों के खन-भोंके सद्दित शब्द 
की आंति ( सृष्टा सेना-इब ) या शत्रुओं पर छोडी हुई सेना 
की भांति ( यथा दिव्या-अशनिः ) या जैसे आकाशीय विद्यत्‌ 
( अशिः-तिगिते*-जम्मैः-अत्ति ) अझि तीचण ज्वालाओं से 
तणादिक को खाता है ( योधः-न शत्रन भवेति ) योद्धा जेसे 
श्चुओं की दिसा करता दै “भवे हिंसायाम्‌” ( भ्वादि० ) ऐसे 
(खः-वना न्युञ्जते) वद्द अझि वनो को पूर्णरूप से खायत्त करता 
हे-दग्ध करता है ॥५॥ 
कुविज्ञों अभिरुचथंस्य बीरसद्‌ वसुष्कुविद्‌ वसुभिः कार्ममाबरंत्‌। 
चोदः कुषित्ततुज्यात्सातये घियः शुचिप्रतीक॑ तमया थिया 
ग्णे ।। ६ ॥ 

( अझिः-नः-उचथस्य कुवित्‌-चीः-असत्‌) अग्नि हमारे 
कथन योग्य विज्ञान का अतीव ग्रहणकर्त्ता-ग्रद्ण योग्य हो 
( बखुः-वखुभिः कुवित्‌-कामम्‌-आवरत्‌) वसानेवाला अझि 
अपने न नसानेवाले प्रकाश धर्मों से बहुत कमनीय को ले आवे 
( चोदः सातये कुवित्‌-धियःऽतुतुज्यात्‌) प्रेरक अशि इमारी 
सस्मजन-सुखप्रासि के लिये बुद्धियों को बहुत बल देने “तुज 
इिसाबलादान-निकेतनेषु” ( चुरादि० ) ( तं शुचिप्रतीकम्‌- 
अया थिया गुणे ) उस दीसत ज्वाला वाले अझि को इस कर्मे - 
ग्रदीपन करने के लिये बुद्धि से प्रशंसित करता हूँ ॥ १ ॥ 
घृतप्रतीकं व ऋतस्य धूर्पदमर्नि मित्रं न समिधान ऋ्तेः। 
इन्धानो अक्रो विदयेषु दोथच्छुक्रवणीपुदु नो यंसते धिर्यम्‌ 

॥ ७॥ 
आ 
} “तिज निशाने” ( चुरादि० ) तितातैः-तिजिते-छान्द्स गलस । 
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( बः ) हे जनो ! तुम्हारे लिये-तुम्दारे यक्ष, यन्त्र आदि के 
लिये (ऋतस्य धुंषेदं घृतप्रतीकम्‌-अश्लिम्‌ ) यज्ञ की घुरा- 
बेदि में प्राप्त होने बाले-दीसि का साधन-घुत जिसका प्रत्यक्त- 
,प्रसिद्धि का निमित्त है-ऐसे उस अझि को ( समिधान:-ऋशज्ञते) 
ज्वलित करने वाला अझिविद्यावेत्ता प्रसिद्ध करता हवै. ( मित्र 
न) सूर्य की भांति जेसे परमात्मा सूर्य को आकाश में उदित 
कर प्रकाशित करता है ( विद्थेषु-इन्धानः-अक्र:-दीद्यत्‌ ) 
यज्ञ आदि वेदनीय स्थलों में दीत हुआ अन्यों से अक्रान्त किसी 
सेन दबने वाला! चमकता है ( शुक्रवर्णा थियं न:-उत्‌-उ- 
यंसते ) शुभ्रवणेंबाली तेजोमयी बुद्धि एवं कार्यसिद्धि को हमारे 
लिये अवश्य द्वी देता है ॥ ७॥ 
अप्रयुच्छन्नप्रयुच्छद्धिरमे शिवेमिंनेः पायुभिँ; पाहि शग्मै; । 
"अदंब्धोभिरपपितेमिरिे$निमिषाद्वेः परिपाहि. नो जाः ॥८॥ 

(इष्टै-अझे) हे पषणीय -बाळ्छुनीय अझि ! तू (अप्रयुच्छन्‌) 
प्रमाद्रहित-साबधानता से प्रयुक्त निरन्तर खकर्म करता हुआ 
( अप्रयुच्छद्भिः ) प्रमादरद्दित विद्वानों से उपयुक्त हुआ (शिवेभिः 
शम्मेः पायुभिः-नः पाहि) शान्तिप्रद तथा सुखकर रच्चण- 
. साधनों से हमारी रक्षा कर ( अदब्धेभिः-अपृपितेभिः-अतिमिः 
बद्धः ) अहिसितों अशिथिलों, निरन्तर कर्म साधकों, गुणों 
से ( नः-जाः परिपाहि ) हमारी पुत्रादि प्रजाओं की सब ओर 
से रक्षा कर ।। ८॥ 


{ - ` अक्रः अन्यैः अनाक्रान्तः (सायणः) ' अक्रः अन्येरक्रान्तः (दयानन्दः) 
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“ऋषि:--विश्वामित्र: ( सर्वमित्र-|विश्वामित्रः-सवेमित्रः” ( निरु० 
_२। २५ विद्यासूर्यविद्वान्‌- नवस्नातक ) 


:देवता--उषा; ( प्रातस्तनी प्रत्यम्रप्रकाशप्रमा एवं नबस्नातक की 
प्रत्यप्रज्ञान ज्योतिष्मती नवववू ) 


उषो बाजेंन वाजिनि प्रचेताः स्तोम॑ जुपस्त्र ग्रणतो मघोनि । 
'पुराणी देवि युव॒तिः पुर॑न्धिरलु व्रतं चरसि विश्ववारे ॥ १ ॥ 


( याजेन वाजिनी) उत्पादन बल से वलब्रती या ज्ञान 
बल से ज्ञानबलबती (मघोनि 'उषः ) पेश्वये वाली हे ऊषा ! 
प्रभातप्रभा या नवज्ञानज्योतिष्मती नवस्नातिका वधू ! यू 
{ प्रचेताः) सत्र को चेताने वाले ( गुणतः स्तोमं जुषस्व ) 
खप्रशंसक विद्वान्‌ के स्तवन प्रशंसन को तद्नुसार लाभ 
को-नवप्रकाश को या नव भोग सेवन करा ( विश्ववारे देवि ) 
हे सब के वरते योग्य-मान योग्य दिव्य गुएघाली | या बच्चू 
देवी तू (पुराणी युवतिः पुरन्धिः) सनातनी -शाश्वती युवावस्था- 
ध्युक्त बहुत कर्मप्रेरिका कर्मेधारिका या सन्तानोत्पत्ति कर 
पुर कुल नगर को धारण करते बाली होती हुई ( बतम्‌- 
अनुचरसि ) कर्म के पीछे चलती है कर्म को प्रेरित करती 
हुई या ग्रहस्थकर्म का अनुसरण करंती हुई विचर रही छै 
-त्रतं कर्सैनाम” ( निघं० २। १) ॥ १॥ ह 
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उपो देव्यमंत्या विभाहि चन्द्ररथा सूतां ईरयन्ती । 
आ त्वां वहन्तु सुयमांसो अशवा हिर॑ण्पवर्णा पथुपाजसो येः 
॥ २ ॥ 


( उषः ! देवि ! ) हेप्रातःकालीन -प्रमात ज्योति देवी या 
नवज्ञान ज्योतिष्मती वघूदेकी ! तू ( अमर्त्या ) मत्यलोक-एथिवी 
की नहीं किन्तु अन्तरिक्ष की ज्योति या अनश्वर गुणों से 
युक्त स्थिर युणबाली ( चन्द्ररथा ) सुनहरे-चमकदार रथवालीसी 
“चन्द्रं दिरण्यनाम” ( निध०२।२) या सुनहरे रथ में बेटी 
हुई (सुबरताः-ईरयन्ती) अच्छी वाणियों को प्रेरित करती हुई सी 
(विभाहि ) भाजित हो। (त्वा) तुझे (ये) जो ( खुयमास:)' 
संयम में रहने वाले ( दिरणयवर्णाः ) सुनहरे रंगवाले या सुवण. 
भूषित ( पृथपाजसः ) प्रंथत-विस्दृत बल तरङ्गों या प्रथित 
बल्न बलवान्‌ अङ्गवाले “पाजो बलनाम” ( नि्॑० २।६)' 
( अश्वाः-आवदन्तु ) घोडे-प्रकाशतरङ्करूप घोडे या साच्षात्‌, 
घोडे भली भाँति बहन करें ॥ २॥ । 


उप; प्रतीची]युव॑नानि विद्योर्ध्या तिंठठस्यशर्तस्य केतुः । ` 
समानमर्थं चरणीयमांना चक्रमिव नव्यस्याववृत्स्व ॥ ३ ॥ 


(उषः) हे प्रातः कालीन ज्योति! या प्रथम यौवन से. 
प्रकाशमान वघू ! (विश्वा भुवनानि प्रतीची ) समस्त भूतों- 
प्राणियों को खप्रकाश से या खदुर्शन से पहुँचती हुई “सुवनं 
भूतानि” ( निरु० १०॥ २२) (अस्तस्य कतुः )-आकाशीय 
अझि-खूये का द्योतक हो या गृह्य अझि का द्योतक होः 
( ऊध्वा तिष्ठासि ) क्षितिज के ऊपर स्थित दे या परिवार के 
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ऊपर स्थित है ( समानम्‌-अर्थै चरणीयमाना ) समान लच्य सूर्य 
समान प्रकाशरूप का आचरण की इच्छा करती हुई सी 
† ( नव्यसि ) हे अत्यन्त नवीन रूप में दृष्टि गोचर होने वाली. 
(चक्कम्‌-इव-आववृत्ख) चक्र की भाँति प्रतिदिन आवतित द्दोतीः 
रह-आती रहे या गाहस्थ्य रथ के दो पति-पत्नी चक्रों में। 
एक चक्ररूप में आवक्तेन करती रह ॥ ३ ॥ 


अव्‌ स्यूमेव चिन्व॒ती मधोन्युषा यांति खसरस्य पत्नीं । . 
स्वैजेनन्ती सुभगां सुदंसा आन्तांदिवः प॑प्रथ॒ आ पुथिव्या! 
॥ ४ ४ 


१ 


( मघोनी ) पेशवयेवती ( खसरस्य पत्नी ) आदित्य की 
पत्नी या विद्याखूये स्नातक की पत्नी ( स्यूम-इव-अव- 
चिन्वती ) वस्त्र की भाँति अन्धकार को समेटती हुईं या 
अज्ञान को इटाती हुई ( उषाः-याति) उषा गमन करती है" 
या प्राप्त होती है. ( दिवः-आ-अन्तात्‌ एथिन्याः-अअन्तात्‌ ) 
द्य्लोकपर्यन्त ऊपर तक पृथिवीलोकपयेन्त-नीचे तक 
( खः-जनन्ती ) प्रकाश को उत्पन्न करती हुई या प्रसिद्ध सुल 
को उत्पन्न करती हुई ( खुमगा ) शौमनेश्बये रूपा ( सुदंसाः ) 
शोमन-कर्म प्रेरिका या शोभन ग्ृहकर्म वाली “दंसः कमनाम” 
(निर्ध० २। १) ( पप्रथे ) प्रसिद्धि को प्राप्त द्वोती है ॥ ४ ॥ 


OO 

| “सण गतौ” (कण्ड्वादि०) ततः यक्‌ इट्‌ -आत्मनेपदं 'चः 
छान्दसम्‌, अथवा “चरणः ततः “उपमानादाचारे वयच. 
आष्मनेपदं छान्दसम्‌ । 
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अच्छा चो देवीमुषसँ विभातीं प्र वो भरध्वं नभसा सुवक्तिम । 


` ऊर्वं मंध॒घा दिवि पाजों अश्रेत्‌ प्र रोचना रहचे रण्वसन्दक्‌ 
॥ 4 ॥ 
(वः-अच्छा) हे जनो | तुम्हें अभिप्रात-सस्सुख प्राप्त 
( देवीम्‌-उषसम्‌ ) दिव्य उषा को या नव बघू को तथा ( बः- 
विभातीम्‌ ) तुम्हें विशेष प्रकाश देती हुई या तुम्हें वेश बृद्धि 
मै प्रसिद्ध करती हुई (खुब्॒क्तिम ) खुप्रवृत्ति-खुन्दर प्रदृति 
जिसकी देखने सेवन करनेरूप प्रवत्तेन में अच्छी द्वै-उस प्रातः 
ज्योति को या सुन्दर व्यवहार वाली “सुदृक्तिभि;-खुप्रबुत्तिभिः” 
(निरु०२। २४) नव वधू को ( नमसा प्रभरध्वम्‌ ) स्वागत 
भाव से धारण करो । (मधुधा ) वह प्राणघारिका “प्राणो वे 
मधु” ( शत० १४। १। ३ । ३० ) (दिवि-ऊर्ष्वं पाजः-अश्रेत्‌ ) 
आकाश में उत्कृष्ट तेजोरूप बल को प्राप्त हे या पारिवारिक यश 
में उत्कृष्ट यशोबल को प्राप्त करती है ( रण्बसन्डक्‌-रोचना 
प्ररुरुचे ) प्रकटितद्शिकाग रोचमाना या रुचिकरा भली भाँति 
“अच्छी लगती है ॥ ५ ॥ 


“ऋतावरी दिवो अर्कैरबोध्या रेवती रोद॑सी चित्रमस्थात्‌ । 


` आयतीम्न उपसे विभातीं वाममेषि द्रविणं भिद्च॑माणः ।।६॥ 


( दिवः-अकेः-अबोधि ) द्यलोक से-द्यलोक में वर्तमान 
'खूये से “व्यत्ययेन बहुवचनम्‌" जानी जाती है-प्रकाश में आती 


ॐ "मुधा --मधुराणि वाक्यानि सोमं वां दघातिं यदूबाऽऽदित्यधांत्र यदव 
` अग्ग्रहामावांदखण्ड पंदम्‌--उषो नाम ( सायणः ) 


ग “रण्वसन्दक्‌’ रवि गत्यर्थः, शः र्व घादम्योऽच्‌ पुनस्तचुल्य 
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४ चह उषा या मन में वतमान अर्चनभाव से बोधित दोती है” 
( ऋतावरी ) सत्य ज्ञानवाली है उसे देख ज्ञान मानव में उद्धव 
दोता है या सदाचरणवाली वद पेसी ( रेवती ) पेशवयवती 
( रोदसी चित्रम्‌-अस्थात्‌) आकाशभूमि में आश्चयं बनकर 
रहती है ( अम्ने ) अग्रणायक वैज्ञानिक या ग्रृइस्थाश्रम के नायक 
जन ! ( आयती विभातीम्‌-उषसम्‌) इस आती हुईं भासमानाः 
प्रातःकालीन ज्योति को या नवागत वधू को।(बामं द्रविणं भिक्षः 
माणः-पषि ) वननीय श्रेष्ठ थन-ज्ञान या पुत्र की याचना 
करता हुआ प्राप्त हो ॥ ६॥ 


ऋतस्य॑ बुझ्न उपसामिष॒ण्यन्‌ वृषा मही रोदसी आ विंवेश । 
मही सित्रस्य वरुणस्य मायां चन्द्रं भालु विदधे पुरुत्रा ।।७॥ 


( ऋतस्य चुध्ने ) उदक “ऋतमुद्कनाम” ( निघ० १। १२) 
ऊपर उठे जल फे मूलस्थान अन्तरिक्ष में “बुध्नमन्तरिक्षम्‌” 
( निरु० १० । ४४ ) ( उषसाम्‌-इषण्यन्‌ दषा ) उषाओं का प्रेरण 
चाहता हुआ-करता हुआ वृष्टिकत्ती सूये ( मही रोदसी आवि- 
घेश ) जब महान्‌ आकाश भूमि-मय जगत्‌ में विष्ट होता है. 
( मित्रस्य चरुणस्य मही माया ) तो सूर्य के प्रेरक धर्म ओर 
आकषण बल की महती प्रज्ञानात्मिका उषा ( चन्द्रा-इव भाजु 
पुरुत्रा विदधे ) सुवण की भाँति प्रकाश को बहुत स्थानों में 
करती हे ॥ ७॥ 


निति तास 
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न्ऋषिः - वामदेवः ( वननीय-श्रेष्ठ विद्वान्‌ ) 

-देवता-सविता ( उत्पादक प्र रक परमात्मा तथा सूर्य ) 
“अभूद्देव; सबिता बन्दो नु न॑ इदानीमह्णं उपवाच्यो दभि । 
`वि यो रत्ना भर्जाति मानवेभ्यः श्रेष्ठ नो अत्र द्रविशु 
यथा दध॑त्‌ ॥ १ ॥ 

( सविता देवः ) उत्पादन प्रेरक परमात्मदेच ( इदानीम्‌ ) 
अब जगत्‌ को उत्पन्न कर ( नः-ज॒वन्यः-अभूत ) हमारा 
अवश्य तुरन्त वन्दनीय होगया वह ( नुभिः-अह्नः उपवाच्यः ) 
“मनुष्यों द्वारा जीवन के प्रत्येक दिन में सुभीता से प्रार्थनीय है 
“ अहुः अहनि” सप्तम्यर्थे षष्ठी 'सुपाँ सुपो भवन्तीति’ यः- 
*मानवेम्य:) जो मनुष्यों के लिये (रत्ना-विभज्ञति) रमणीय वस्तुओं 
को जीवन की समस्त सुखद्‌ वस्तुओं को यथाकर्म विभाग से 
"प्रदान करता दवै ( अत्र नः श्रेष्ठं द्रविणं यथा दधत्‌) इस 
-डपासक जीवन में हमारे लिए श्रेष्ठ धन-मोक्षेश्‍वये जिस 
कारण वह धारण कर्ता है ॥ १॥ 
देवेभ्यो हि प्रथमं यज्िये म्योमृतत्व सवसिं भागधुत्तमम्‌ । 
-आदिद्‌ दामानं सबितन्यूणुषेञ्नूचीना जीविता मालुपेम्यः 

॥ २॥ 


( सवितः ) हे परमात्मन्‌ | ( प्रथमं यक्षियेभ्यः-देवेम्यः हि.) 
“प्रथम आत्मबल के सम्पादक विद्वानों जीवन्मुक्तो. के लिए दी 
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“ उत्तमं भागम्‌-अमृतत्वे सुवसि) सर्वोकृष्ट भाग-भजनीय 
'अस्तृतत्व-मोच्षरूप अमरत्व को प्रकाशित करता दै ( आत- 
*इत्‌-दामानं व्यूझु थे) अनन्तर ही दक्षिणादान देने बाले कमे- 
काण्डी यज्ञमान के प्रति ( व्पणुचे) कृपाप्रसाद फेलाता दै 
“कि ( जीविता-अनूचीनाः-मानुषेभ्यः ) जीवित पुत्र पशु आदि 
अनुकूलता से मनुष्यों के लिए देता है ॥ २॥ 
अर्चित्ती यच्चकृमा देव्ये जने दीनेदचे! प्रभूती पूरुघरवतां । 
देवेषु च सबितमोनुपेषु च खै नो अत्र सुवतादनागसः ॥३॥ 
( सवितः ) हे परमात्मन्‌ ! ( अचित्ती ) अक्षता से ( दीनेः ) 
-दीनभावों से ( दत्तैः) बलों से (प्रभूती) पेशवर्यवत्ता से 
.( पूरुषत्वता ) पुरुषों की अधिकता से ( देव्ये जने ) तुझ देव 
तक पहुंचे जीवन्सुक्त जन के निमित्त { ( च) ओर (देवेषु ) 
विद्वानों के निमित्त (च) और ( माहुषेषु ) साधारणज्जनों के 
“निमित्त ( यत्‌-चक्कम) जो पाप-अपराध करें-कर 
( अत्रत्बं नः-अनागसः खुवितात्‌ ) इस डस प्रसङ्ग में तू इमे 
"पाप से रहित हुए-निष्पाप-पुएयात्मा बना ॥ २॥ 
ज प्रमिये सबितु्दैव्यस्य तद्या विश्व भुवनं घारयिष्यतिं । 
त्‌ थिव्या वरिभन्ना स्व॑हुसिविष्मेन्‌ दिवः सुवति 
स॒त्यम॑स्य॒ तत्‌ ॥ ४ ॥ व 
सवितुः-यैब्यस्य तत्‌ ) सविता परमात्मदेव का वदद कस- 
सिय (न प्रमिये ) नष्ट नहीं होता दै (यथाविशबं सुवन. 
घारविष्यति ) जिससे कि समस्त जगत्‌ को वद्द धारण करता 


१ दैन्ये जने देवे खयि ( सायणः ) 
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ड्ै-आगे भी धारण करेगा ( यत्‌ खङणुरिः ) जिससे कि वद्द 
सुबलिष्ठ अङ्कुलिवाला विश्व को पकड़ने की पूणंशक्ति वाला 
( पृथिव्याः-घरिमन्‌ ) एथिवी का विस्तार को (आ) ओर (दिवः- 
वर्ष्मन्‌) द्यलोक के महत्त्व को “अन्न सुपा खुलुक' इतिलुक्‌-अम्‌' 
विभक्ते:' ( खुवति ) उत्पन्न करता दै सम्पादित करता है 
( अस्य तत्‌ सत्यम्‌) उसका वह यद्द कर्म सत्य दवै-यथार्थ हे- 
अबाध्य है ॥ ४॥। 

इन्द्र ज्येष्ठान्‌ बुहृदश्यः पवेतेम्यः यौ एभ्यः सुवसि 


पस्यत्यांवतः । 
यथां यथा प॒तय॑न्तो वियेमिर प्वैव तस्थुः सवितः सुर्वाय ते 
॥ १ ॥ 


( सवितः ) हे उत्पादक प्रेरक परमात्मन्‌ ! तू ( एम्य;- 
बृद्ददृभ्यः पर्वतेभ्यः ) इन महान्‌-मेघों से मेघों को बरसा कर 
“पूर्वतो मेघनाम” ( नि्धं० १। १० ) ( इन्द्रज्येछान्‌ ) ऐश्‍वर्य 
प्रधान | तथा ( पस्त्यावतः ) सन्तान वाले “विशो चे पस्त्याः” 
( शत० ५। ३। ५। १६ ) ( क्षयान्‌) निवास करने वाले गहः 
स्थज्ञतों को % ( सुवसि ) बनादेता है ( यथा यथा ) जैले जेसे 
ज्यो ज्यों ( पतयन्तः ) पेश्वये के स्वामी अपने को कहते हुए 
कि इम ऐश्वर्य के पति होगए 'तत्करोति तदाचष्टे-इति णिच्‌ 
( नियेमिरे ) अपने गुहाम विशेष नियमन करते हैं ( एव-एव 
पैसे पेसे ही ( ते सवाय तस्थुः ) तेरे शासन में अपने को स्थित 


करते हैं | ५ ॥ 
i 
† इन्द्र 'ऐश्वर्य प्रधान. येषु तान्‌ 
“ ॐ क्षियन्ति निवसन्ति येते अच्‌ कत्तरि “उञ्छादीनां च”? 
( श्र ० 0%-0, शर, A कात, Collection. 
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ये ते त्रिरहन्त्सवित; सवासो दिवे दिये सौभंगमामुबन्ति । 
न्द्रो दयावापरथिवी सिन्धुरद्धिरादित्यैनों अदिति! शभे यंसत्‌ 
पी ६॥ 
(सवितः) हे उत्पादक प्रेरक परमात्मन्‌ ! ( ते) तेरे 
'शासन में रहकर तेरी प्रेरणा से ( ये ) जो ( सवास: ) उत्पत्ति. ` 
कर्ता, देव “उत्तर पंक्ति में कहे हुए इन्द्र आदि. ( दिवे-दिवे ) 
अतिदिन ( अहन्‌ त्रिः ) दिन में-दिनरात में तीन वार प्रात 
मध्याह्न सायं अथवा प्रातः सायं समान भाव काल मेँ प्रकाश 
प्रधान दिन भर में अन्धकारमय रात्रि में ( सोभणम्‌.) सुखस 
म्पत्ति को (आसुन्वन्ति) प्रादुभू त करते हैं वे देव (इन्द्र:-चावा 
'वृथिवी ) विद्य॒त्‌, यलोक पृथिवी लोक ( सिन्ध्रुःअद्भिः ) 
नदियों सद्दित समुद्र ( अदितिः-आदित्यैः) उषा आदित्यों- 
किरणों के सहित ( नः शर्म यंसत्‌) दमारे लिए सुख शरं 
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ऋषि:--वसिष्ठः ( राजपरिवार, राजसभा और प्रजाजना में अपने 
. विद्यागुणों से अत्यन्त बसने वाला सवमान्य विद्वान्‌) 


देवता- इन्द्रवरुणौ देवते (मेघताडक इन्द्र-विद्य॒त्‌ “यद्‌शनिरिन्द्रः? 
` (कौ० ६।९) उसका प्रयोक्ता उस जैसी शक्तिवाला संहारक 
सेनानायक और वरुण आकाश में फेलकर रहने वाले 
सुक्ष्म जल“आ।पः-यज्च बृत्वाऽतिष्ठंस्तद्टरुणोऽभवत्तं वा एतं 
- वरण सन्तम्‌ वरुण इत्याचक्षते परोच्तेण” (गो० पू० १७) 
उसका प्रयोक्ता शन्नुप्रहारवारक स्वसेना का रक्षणकमं- 
` निधायक नीतिज्ञ. सेनाध्यक्षः ` ` 

युवां न॑रा पश्यमानास आप्यं पराचा गव्यन्तः पृथुपशैवों ययुः । 

` दासा च वृत्ता हतमायोंणि च सुदार्समिन्द्रा वरुणावंसावतम्‌ 
| ॥ १॥ 
. ( इन्द्रावरुणा नरा युवाम्‌) हे विद्युदखप्रयोक्ता विद्युदत्‌ 
ग्रारक सेनानायक आर वारणशक्तिसस्पन्न सेनाध्यक्ष जनो 
तुम्हारे मै “युवां युवयोः? विभक्तिव्यत्ययश्छान्द्सः? (प्राचा-आपप्यं 
पश्यमानासः ) प्राक्‌ सामने से अर्थात्‌ साक्षात्‌ आप्तव्य सम्बन्ध 
पद्‌ एवं अपनापन देखते हुए सैनिक जन ( गब्यन्तः-ययुः ) 
तुम्दारे आदेशानुसार अपनी राष्ट्रभूमि को चाहते हुए युद्ध मे 
` खल पडे-चल पडते हैं-“गोः पृथिवीनाम” ( निघं० १। १) 
“क्यजन्तः प्रयोगः? ( दासा जुत्ता च-आर्याणि च इतम्‌ ) जबकि 
इमारे सत्कर्मत्ताशक दन दभा इप्रक्रपखम्से घेरनेबाले पापीजन 
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नागरिक को हे. पृषा !. सूये या पशुखाद्ययातायातमन्त्री प्राप्त 
करा ॥ २ ॥ 


अदिंत्सन्त॑ चिदाघृणे पूषन्‌ दानाय चोदय । 
पणेश्चिद्धि नंदा मन॑ः॥। ३॥ 


(आघछूणे पूषन्‌) हे आगतघुणे ! प्राप्त प्रदीध्ति वाले. 
“अघुण्रिगतघुणिः? (निरु० ५। ६ ) या प्राप्त तेज वाले 
“चघुणिज्वेतों नाम” (निध० १। १७) सूर्य ! या पशुखाद्य- 
यातायातमन्त्री ! ( अदित्सन्तं चित्‌) न देने की इच्छावाले 
को भी ( दानाय चोद्य ) दान के लिए-देने के लिये प्रेरित कर 
( पणेः-चित्‌-हि मनः-ञ्रदा ) व्यापारी-बदले में देने वाले के 
मन को भी विना बदले दान देने के लिये मन को सदु कर दे- 
पिघला दे ॥ ३ ॥ 


` बि पथो वाज॑सातये चिनुहि बि गधों जहि । 
साधन्तागरुग्र नो धियः ॥ ४ ॥ 


( उग्र ) हे तेजस्वी पूषा-खूयै या पशुखाद्ययातायातमन्त्री ! 
तू ( बाजसातये ) अन्नसम्भक्ति इतस्ततः से अन्नप्राप्ति के लिए 
“वाज्ञोज्ञम्‌”? ( निघ० २ । ७) तथा 'इल्लेष से! संग्राम में भाग 
लेने के लिये-संग्राम में लडने जाने के शिये “वाजे संग्रामनाम” 
( निघ० २। १७) ( पथः-विचिलुद्दि ) मागों अनेक मार्गों को 
पृथक पृथक्‌ कर-पृथक्‌ पृथक बना स्वप्रकाश से या खज्ञान से 
( सृधः-विजद्दि ) संग्रामों-संग्रामों में शचुओ को स्थानच्युत 
करदे-तितर-वितर करदे-अस्त व्यस्त करदे अखन प्रयुक्त होकर 
या अलम का प्रयोग करके ( नः-धियसाथन्ताम्‌) हमारे कसे 
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$श्वीः कर्मनाम” ( निघ० २१) 'सिद्ध:हों “कर्मणि क तृ'प्रत्ययः! 
॥४॥ 
परितृन्थि पणीनामारया हृद॑या कवे । ` 
अथेमस्मभ्यं रन्धया ।। ५ ॥ | 
( कवे ) हे क्रान्तदर्शी दूर तक दिखाने घाले पृषन-रूथे या 
दूर तक देखने वाले पशुखाद्ययातायातमन्त्री ! तू (पणीनां हृद्य(- 
आरया परितृन्धि ) दयूतव्यवहारियों जुद्दारियों के हृदयों-हृद्य- 
स्थभावों को-कठोरताओं को आरा समान वाक्‌ प्रहार फटकार 
से 'लुप्तोपमावाचकालड्कारः' छित्नभिन्न कर ( अथ ) अनन्तर 
(इम्‌) उन्हें ( अस्मभ्यं रन्धय) हमारे लिये संसिद्ध कर- 
अनुकूल बना ॥ ५॥ 


वि पूषन्नारया तुद पणेरिंच्छ इदि प्रियस्‌ । 
अथेमस्यः्यं रन्धय ॥ ६ ॥ 


( पूषन्‌-आरया' बितुद ) हे पूषा पूर्वोक्तपुष्टिकर्ता तू! 
समस्त रमण करने वाले फटकार से द्यतव्यवद्दारियों के हृदय 
स्थभावो को विशेषरूप से दिलादे ( परेः-हृदि प्रियम-इच्छ ) 
द्यतव्यापारी के हृदय में अनुकूल दानमाव की चाहना करा 
( अथेम० ) पूवेवत्‌ ॥ ६॥ द 


आ रिख किकिराकुणु पणीनां हुद॑या कमे । 
अर्थेमस्मभ्यं रन्धय ॥ ७ || 


(कवे ) हे क्रान्तदर्शी पूषा ! तू ( पणीनां हृदया-आरिख ) 
उन अन्यथा व्यवहारियों के हृदयो-ह दयस्थदुर्भाबों को समस्त- 
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रूप से उजाड दे! ( किकिरा छर) विक्स करदे-विलेग दे- 
चूरचूर कर दे* ( अथेम० ) पूवेबतू ॥ ७॥ 


यां पूषन्‌ त्रह्मचोदनीमारा. विभंष्याघणे |  : 
तया समस्य हृदयमारिख किकिरा कण ॥ ८ ॥ 


( आघ्णे पूषन्‌ ) हे आगतघृरणे-प्राप्तदीध्ति वाले पूषन्‌-सुये 
या पशुखाद्ययातायातमन्त्री ! ( यां ब्रहचोदनीम्‌-आरां विर्भाषे 
जिस अन्नप्रेरिका “ब्रह्म अन्ननाम? ( निघ० २। ७ ) आरा-इल 
जोतने की शलाका फाली को धारण कर रहा भूमि या खेत को 
चीर देने के लिये (तया समस्य हृद्यम्‌-आ रिख  ऋकिरा करु) 
उससे सब ढुव्येवद्दारकत्तो के हदयों-हृदयस्थदुभावों को उखेड 
अर विखेर दे-चूरचूर कर दे ॥ ८॥। 


या ते अष्ट गो ओपशाघ्रणे पशुसाधनी । 
तस्यास्ते सुम्नमीमहे ।। & || 
( आध्यूणे ) हे आगतघुणे-प्राप्तदीसि वाले पूषा ! सुर्य या 
पशुखाद्ययातायातपन्त्री ! ( ते या अष्ट्रा गो ओपशा ) तेरी जो 
व्यापनेवाली किरणों में भली भांति उपशपन करने वाली तेज 
शक्तिक्ष या गौ-चेलों में समस्त रूप से आरा-अणि,(पशुसाधनी) 
पशुओं देखने बालों को सावधान रखनेवाली या गो आदि 


{ लिख विलेखने लकारस्य रेफश्छान्दसः 
“कृ विक्षेपे'? ( तुदादि० ) ततः 'इगुपघशाप्रीकिरः कः 
( अष्टा० ३।१।१३७) श्लुवच्छान्द्सम्‌ । 
गोषु-श्रा समन्तात्‌ उपशेते सा गो ओपशा 'ससम्याँ जनेड:--____ . 
अन्येष्वपि इश्यम्ते0 PaniniKanya Maha Vidyalaya Gollection. " » ९ ! 
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को नियन्त्रण में रखने वाली है ( ते तस्याः-सुस्रम्‌-इमहे ) 
तेरी उस आरा शासनी से इम सुख मांगते हैं-चाइते हैं ॥९॥ 
उत नों गोषणिं धिय॑मश्व॒सां वाजसामुत । 
नृवत्‌ कखुहि वीतये ॥ १० ॥ 

(उत्‌ ) और पूषा तू ( गोषणिम्‌ ) गौओं की सस्भक्ति- 
प्राप्ति को उन से प्राप्त होने वाले दूध भार बहन को (अश्वसाम्‌) 
घोडों की सम्भक्ति-प्राप्ति को उनसे आरोहण या चालन को 
( वाजसाम्‌ ) अन्नसम्भक्ति-प्राप्ति को (बूबत्‌ ) पुत्र आदि 
सम्बन्धी जनों की सस्भक्ति-प्राप्ति को ( नः-चीतये कृरुद्दि ) 
इमारी तृप्ति के लिये कर ॥ १० ॥ 


॥॥ नन्‌ बनि, इनत जूः ततर सुपा सुयुक्‌ Collection. , 
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ऋषि!--भरद्वाजः ( अन्नादि का घारणकत्ता व्यापारी कृषक ) 

देबता--पूषा ( 'आधिदेविकक्षेत्र में सूये -"अथ यदू रश्मिपोषं 
पुष्यति तत्‌ पूषा भवति? ( निरु० १२११६ ) आधिभौतिक 
क्षेत्र में पझुखाद्ययातायातमन्त्री “पूषा वै पशूनामीष्टे” 
( शत० १३।३।८।२ ) „पूषा वे पथीनामधिपतिः? ( शत्त० 
१३।४।१।४४) 


बयग्नु त्वा पथस्पते रथं न वाजसातये । 
थिये पूषच्नयुज्महि ॥ १ ॥ | 
( पथः-पते पूषन्‌ ) हे मागे के खामी ! पूषा-सूये या पशु- 
खाद्ययातायातमन्त्री ! ( वाजसातये थिये ) अन्न की सम्मक्ति- 
प्राप्ति के लिये तथा वैसी क्रिया के लिये “धीः कसे नाम” (निघ० 
२। १) ( वयं त्वा-ड ) इम तुमे अवश्य ( रथं न-अयुज्मदि ) 
रथ के समान जीबन यात्रा में युक्त या उपयुक्त करते हैं ॥१॥ 
अमि नो नये वसु वीरं प्रयंतदक्षिणस्‌। | 
वामं गुहप॑ति नय ॥ २॥ 
(नयं वसु) नरो मनुष्यों के हितकर धन को, तथा (वीरम्‌) 
पुत्र को “पुत्रो वै वीरः” (शत० ३।३। १ । १२) ( प्रयत- 
दक्षिणम्‌) प्रकृष्टरूप यत-शुद्ध या उदारमाववाली दक्षिणा 


जिसमें हो उस यक्ष को ( वामम्‌ ) जो कि वननीय श्रेष्ठ हो उसे 
२ नः-ग्रृदपतिम*अभिनय/)० \ मपरे में), से ५हह्मवामी -प्रत्येक 


“यत्रा नर! समयन्ते कुतध्वंजो यस्मिन्नाजा भव॑ति किं चन 
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“पाष्मा वै बृत्नः” ( शत० ११। १। ५। ७) 'आयैः झरे,” शचुः 

- यक्षीय दलों का तुमने इनन कर दिया ( खुदासम्‌-अवसा-- 

आवतम्‌ ) उत्तमदानकर्ता राजा की “सुदा: कल्याणदानः" 

( निरु० २। २५) अपने रक्षणसाधनो से रक्षा करो-करते. 
रहो ॥ १॥ ८ क 
IN es 


द _ प्रियस्‌ । 
“यत्रा भयन्ते भुवना स्वर्ईशस्तत्र। न इन्द्रावरुणाधिं वोचतम्‌ 
: ॥ ३२ || 


( यत्र-आजा ) जिस संग्राम में “आजा-आजो-सप्तम्यामाका- 
रादेशश्छान्दसः' “आजौ संग्रामनाम”? (निघं० २।१७) (कृतध्वज:- 
चरः समयन्ते `) 'कतध्यजः-अधिकृतध्वज:” ध्वज पंतांकाएँ अपने 
डॉथों में हढ पकडे हुए भिन्न भिन्न दलनायक जन सम्यक्‌ चलते. 
हैं 'माचे करते हैं? ( यस्मिन्‌ किचन प्रिय भवति ) जिस संग्राम 


“म॑ कुछ भी प्रिय-अनुकूल लक्ष्य होता है-संग्राम अंन्यथा.. नहीं 
किया जाता है अन्यथा नहीं लडना चाहिए अपितु अपना 


विरोधी होने अपने को हानि पहुँचाने या. उसकी प्रज्ञा दुःखी होने 


उसके घोर पापी अत्याचार होने पर संग्राम , करना होता है 


(यत्र सुचना खड शः-भयन्तें ) जहाँ प्राणी साधारंणजन एवं 
मोक्षदर्शी ऋषि भी डरते हैं पेसे परः: राष्ट्र में!अपने राष्ट्र में भी. 


. (तत्र इन्द्रावरुणा न;-अधिवोचतम्‌) उस संग्राम के निमित्त सेना- 
. „गायक और सभाध्यक्ष इम से संग्राम करने का आदेश दें॥ २॥ 


सं भूम्या अन्ता ध्वसिरा अदृचतेन्द्रवरुणा दिवि घोष आरुहत्‌ । 


; 
3. 


“असनाय मारयो इनु ३ ॥ 
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| (सूस्याः-अन्ताः) जब राष्ट्रभूमि के समीपी भाग (ध्वसिरा:--- 
समइच्चत ) पर सैनिकों या शन्नुओं से ध्वस्त-नष्टभ्रष्ट किए हुए 
दिखलाई पडते दों ( घोषः-दिवि -आरुद्दत्‌ ) पर सैनिकों का 
पद्घोष या शद्युघोष आकाश में उठ रहा-डो रहा हो (अरातयः): 
शज्जुसेनिकजन ( जनानां माम्‌-उपास्थुः ) प्रज्ञाजनों के आर. मेरे 
पास आपहुँचे हों, तब (हवनश्रुता-इन्द्रावरुण-अवसा-अर्वाक्‌- 
आगतम्‌ ) दे हमारे बचन को सुनने वाले सेनानायक और 
सेनाध्यक्ष तुम रक्षा के हेतु हमारी ओर आओ ॥ ३॥ 


इन्द्राचरुणा वधनामिरप्रति भेदं वन्वन्ता प्रसुदासमावतम्‌ । 
ब्रह्माण्येषां शृणुतं हवीमनि सुत्या तुत्द्नाममवत्‌ पुरो हंति ः।४।। 
( इन्द्रावरुणा ) हे सेनानायक और सेनाध्यच्ष ! तुम ( वघ- 
नाभिः ) बघक क्रियाओं से ( अप्रति भेदं बन्बन्ता) श्चुओं में 
अप्रतिगत-अप्रत्यक्ष-अप्रकट सेद्‌ को प्रकाशित करते हुए या 
अघति-अप्राप्त भेद्‌ को चाहते हुए “वनोति कान्तिकर्मा? (निघं० 
२। ६) ( सुदासं प्रावतम्‌ ) अच्छे सुखदाता राजा की रक्षा 
करो (हवीर्मान तृस्सुनां सत्या ब्रह्माणि श्रुतम्‌ ) स्पर्धा स्थलः 
संग्राम में इन हमारे पक्षवाले शन्नुहिसक सेनिकों के “तदिर्‌' 
हिंसायाम्‌? (भ्वादि०) भावनारूप बचनों को सुनो “वागे वे ब्रह्म॑” 
*( ऐ० २१४ ) ( पुरोद्दितिः सत्या-अभवत्‌ ) तुम्हारी पुरोगामिता/ 
सत्य सफल हो ॥ ४ ॥ | 
इन्द्रांवरुणावभ्यातपन्ति माघान्ययों वनुषामरांतयः । 
युवं हि वस्त्र उमयस्य र।जयोञ्धस्म नो्वतं पाये दिवि।।५॥। 
_ ( अयेः ) 'अरे£' शत्रु के ( अघानि ) पाप, तथा :( वनुषाम:- 
अरातय; ) दिलको करे बुदुप््यति.हिखाकर्मा॥(.ज्रिर० १ | २ ) 
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न देनेशोषणमाव ( मा-अभि-आतपन्ति ) सुभे अभितापित 
करते उकसाते हैं ( इन्द्रावरुणा युवं हि ) :हे सेनानायक आर 
सेनाध्यक्ष ! तुम दोनों ही ( उभयस्य वस्व: -राज्जथः ) दोनों बखु- 
' ऐश्वये के प्रजाधन और राज्यधन के राजा हो ( अद्य स्म) अब 
तो (पायं दिवि) पर ऊँचे में दोनेवाले ज्ञानप्रकाश में (नः-अवतम्‌ ) 
हमारी रक्षा करो ॥ ५॥ 
युवां इबन्त उभयास आजिष्विन्ट्र च वस्त्रो वरणं च सातये । 
यत्र राजभिदेशभिनिाचितं प्र सुदासमाव॑तत तृत्सुभिः सह ॥६॥ 
( उभयासः ) प्रजाजन और राजपुरुष दोनों जन ( युवाम्‌- 
इन्द्रं च बरुणं च) तुम दोनों इन्द्र-सेनानायक आर वरुण- 
सेनाध्यक्ष को ( आजिषु इवन्ते ) संग्रामों में पुकारते हैं ( बखः 
सातये ) राष्ट्र पेश्वर्य-सम्पत्ति के लिए ( यत्र ) जिन संग्रामों में 
{ वृत्छुभिः-दशभिः-राजभिः सद्द ) जिसको दश राजाओं के 
साथ या दशों दिशाओं में राजमान या हिंखकों की भाँति देवों 
के साथ ( निर्बाधित सुदासम्‌ ) ,पीडित किए सुन्दर दाता राजा 
( प्रावतम्‌ ) रक्षा करत हों ॥ ६॥ 


दश राजानः सामिता अय॑ज्यवः सुदा मिन्द्रावरुण न युयुधुः । 
स्या नणामग्यसदायुपस्तुति्देबा एंपामभवन्देव हंतिषु ।।७॥ 

( इन्द्रावरुणा ) हे सेनानायक और सेनाध्यक्ष । अयज्यवः- 
दश राजानः समिताः ) यजंन न करने वाले पापी दश राजा मित्र 
य भी या अन्यत्र-प्रयुक्त दशा दिशाओं के भौतिक देव 
कर भी (सुदासं न युयुधुः) सुदास-उत्तम सुखदाता 
राजा को-के साथ युद्ध नहीं कर सकते तुम्हारे रक्षण में 
{ अदां रणामः उपस्तुतिः, „स ).,-अन्न०ससस्भाग करने 
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वालों-सबको समानभाव से खिलाने वालों “अद्मसद्‌ अन्न सानी 
ष्‌ निरु० ४। १९) मचुष्यों की प्रसिद्धि सफल द्वोती है ( एषां 
देवहतियु देवा:-अभवन ) देव-चेतन अचेतन देव इन की 
'देबों को वे पुकार स्थलियों में सद्दाय $ होते हैं ॥७॥ 
दाशराज्ञ परिभत्तायः विश्वतः सुदासं इन्द्रा वरुणावशिक्षतम्‌ । 
श्वित्यश्ञो त्रय नम॑सा कपर्दिनों घिया धोव॑न्तो असंयन्त 
'बृत्सव$ ॥ ८ ॥ 

( दाशराज्ञे विश्वतः परिमत्ताय ) शत्रुभूत दश राजाओं के 
इस † प्रतिरोधी प्रतिरोध करने बाले सब ओर से घिरे हुए 
४ खुदाखे ) खुदास-कल्याणदान-छुन्दर सुख प्रदाता राज्ञा के 
लिए ( इन्द्रावरुणो-अशिक्षतम्‌ ) सेनानायक ओर सेनाध्यक्ष 
ने बल दिया. “शिक्षति दानकर्मा” ( निं० ३। २० ) (यत्र ) 
जहां ( श्वित्यञ्चः ) पवित्र भावना को प्राप्त ( कपर्दिनः ) 
ब्रह्मचारी जन ( घीवन्तः ) कृतत्रुद्धि विद्वान्‌ ( वृत्सवः ) पाप- 
विनाशक ( नमसा थिया ) अपने वज्र “नमो बञ्जनाम”” ( निश्॑० 
२। ६) और कर्म से ( असयन्त) संग्राम में सहारा का आच- 
रण करते हैं “संयति परिचरणकर्मा” ( निघं० ३। ५।॥ ८॥ 


वृताएयन्यः स॑मियेष जिर्भते व्रतान्यन्यो अभि रचते सदा । 
इवांमहे वां वृषणा सुबृक्तिमेंर॒स्मे ईन्द्रावरुणा शमे यच्छतम्‌ 
॥ & ॥ 


( इन्द्रावरुणा ) हे. सेनानायक और सेनाध्यक्ष ! ( अन्य: 
'समिथेषु मित्राणि जिघ्नते ) तुम्हारे मै एक-इन्द्र-सेनाध्यक्ष या 
सेनानायक संग्रामों में “समिथं संग्रामनाम” ( निघं० २। १७) 


_+ दशराशमबस»इतितजेदमए<इस्प्रें।ताडिवोज्य.) ` ` 
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आवरक-आक्रमण करने वाले शत्रुओं का हनन करता है 
†. अन्यः-दा व्रवानि-अभिरच्चति ) दूसरा वरुण सेनाध्यत्त. 
कमो -सेनिक नियमों या कार्यों का अभिरक्तण करता है 
“अतं कर्मनाम” ( निर्ध० २। १) ( बृषणा वाम्‌) हे सुखो के 
बर्षको तुम्हें ( खुबृक्तिभिः-हवामहे ) सुभब्वत्त प्रशंखाओं से 
पुकारते है ( अस्मे शर्म यच्छताम्‌ ( हमारे लिए खुख-शरण 
दो॥९॥ - 

nF [| La 0 e । ~ | || 
असा इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा दुम्नै यच्छन्तु महि शर्म सप्रथः । 

` अत्र ज्योतिरदिते ऋतावृधो देवस्य श्लोक सबितुर्मनामहे 
॥ १० ॥. 
( अर्मे ) हमारे लिए ( इन्द्रः ). विद्युदस्त्र प्रयोक्ता (वरुणः) 
जल-वारणसाधन वरुणास्त्र प्रयोक्ता ( मित्रः) अञ्चि-आझेय 
अस्त्र-प्रयोक्ता ( अयेमा ) सूर्य-सौरास्त्न प्रयोक्ता ( महि द्युम्नं 
सप्रथः शर्म यच्छुन्तु ) मदत्‌ धन बिस्तृत सुख-शरण देकर 
( अदितेः-झवध्' ज्योतिः) उबा की अखरडनीया विद्या की 
अवध्य ज्योति को या ज्ञात ज्योति को ( ऋताब्वृधः-देवस्य 
सवितुः श्लोक मनामहे ) सत्यक्षान- के वर्धक सविता-परमात्म- 

दूब के वेदवचन को मानते हैं-मानें-जाने ॥ १० ॥| 


च 


+ छ बाते छन्दस छ स खत तदू हन्‌ धातोराधनेपदं च्छान्दसं रलु श्वापि च्छान्दसं: “बहुलं छन्दसि? 
( अष्टा० _२।२। ७१ ) ड्त्वादुपघालोपः '“धामहनजनखनधसां लोपः 
ङ्कियनङि ( खहा ९.३, (कफ, Mana Vidyalaya Collection. 
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ऋषिःरसिष्ठः ( परमात्मा में अतिशय से वसनेवाला उपासक ) 


'देवता--वरुणः ( वरने योग्य तथा वरनेवाला उभयगुणसम्पन्न 
परमात्मा! ) 


धीरा त्वस्य मदिना जनूँषि वि यस्तम्भ रोद॑सी चिदुर्वी । 
प्र नाक्रमुष्व चुनुदे बृहन्तं दिता नक्षत्र पप्रथच्च भूम ॥ १ ॥ 


( यः-उवीं रोदसी चित्‌ ) जो वरुण-घरने योग्य बरने वाला 
परमात्मा विश्व या खगोल के दो महान “रोदसी-रोधसी 
व्रिरोधनात्‌-रोधः कूलं. निरुणद्धि स्रोतः” ( निरु० ६१ ) रोधन 
करनेवाले दोनों ओर से कटाइ सम्पुट-दो कटादों के सुखमेल् के 
समान वंत्तमान उत्तरगोलाद्ध दक्तिणगोलाड सीमाओं को भी 


† वसिता-परमाच्मा में शरीर बसने वाला, वसीयान्‌-परमाच्मा में 
पूर्वापेकज्ञया अधिक वसनेवाला जिसका मन मी वेस गया बह आस्तिक- 
जन | वसिष्ठ-पुनः उससे अत्यधिक परमात्मा में वसनेवाला जिसकी 
आत्मा भी वस गया वह उपासक जैसे “तेजोऽसि तेजो मयि भेहि” 
(यजु० १९॥९) 
संसार में कोई बरने योग्य वस्तु है वह हमें नहीं वरती जड होने से 
या उसका हमसे स्वार्थं सिद्ध नहीं होता या हमें वह वरना चाहता है 

` पर हमारे बरने योग्य नहीं होने से, वरने योग्य और वरने वाला होने 
पर भी देश -काल-परिस्थितियाँ बाधक हो जाती हैं । परन्तु परमात्मा 
आर हमारे मध्य कोई बाघक न होने से वह सदैव वरने योगब और 
बरने वाला है तया सारे संसार को आवृत कर अपने अन्दर घेर कर 

: रखने बाला 


स्य 


होने से Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Manis” 
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( चित्तस्तम्म ) थामे हुए- नियन्त्रित किये इए-सम्भाले हुए- 

बाँधे हुए हैं ओर जिसने ( ऋष्य॑ नाकं प्र चुचुदे ) उन सीमारूप 

दोनों गोलाद्धेसम्पुटों के अन्दर महान “अष्यं॑ं महज्ञाम” 

(निघ०३।३ ) युमएडल-नक्षत्रगणक्षेत्र-जिसमें नक्षत्रगण 
रहते हैं “नाक मण्डलम्‌” ( निद० २।१३) उसे प्रेरित किया. 
सजा- प्रगतिशील बनाया (च) और जिसके अन्द्र ( चुहन्तं 

नक्षत्र भूम द्विता पप्रथत्‌) मदान्‌ “बुहत्‌-महज्ञाम” (निघ० ३।३). 
नक्षत्रगण को बहुत दूर दूर दो विभागों में उत्तरगोलाद और 

दक्षिणगोलाद्ध, दृष्टयतिवाले, अदष्टगतिवाले, प्रकाशक और 
प्रकाश्य के भेदों से बिस्तारित किया फैल्लाया (तु) तो पुत: 

प्रत्येक नक्षत्र लोकपिण्ड पर (अस्य महिना जनू'षि धीरा) इस. 
परुणरूप परमात्मा की महिमा से-महती शक्ति द्वारा 'जनू'बि 
जायन्ते प्राणिनों येषु तानि जन्मानि योनयः? जीव जिनमें जन्मते हे. 
वे योनियां भिन्न भिन्न शरीर 'धीरा-धीराणि इढानि' दढ बन्धनः 
रूप हें-आत्माओं के बांधने घाले हैं ॥ १॥ त्य रन 


उत स्वयांतन्वाई संवदे तत्कदा न्वन्तर्वरुणे थुवाने । 
क्रि में इच्यमहणानो जुपेत कदा मुळीक सुमनां अभिख्यम्‌ 
॥२॥ 


( डत खया तन्वा संवदे ) हॉ ! मैं अपनी देह से संवाद 
करता हू-पूळुता हूँ ( तत्‌ कदा नु बररो-अन्तः-सुचानि ) तो 

कध मैं वरने:योग्य एवं वरने वाले परमात्मा के अन्दर 
विराजमान दोऊं-ऐसा दिन कब आयेगा जबकि मैं वरने योग्य 
शोर वरने वाले परमात्मा में अपने को विराजमान देखू (मे). 
मेरी (कि इव्यम्‌) किस भेंट को ( अहृणान:-जुषेत ) वढ 
स्वागत करता हुआ स्वीकार करे ( कदा मडीक सुमनाः- 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Colle 
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अभिख्यम्‌ ) कब मैं सुख-पूर्वेक आनन्दरूप परमात्मा को पबित्र 
मनवाला और निरुद्धमन वाला दोकर देख सकूं ॥ २॥ 


पुच्छे तदेनों वरुण दिहत्तुवों एमि चिकितुषो विपच्छंम । 
समानमिन्में कवयश्रिदाहुरयं इ तुभ्यं वरुणो हृणीते ॥ ३॥ 
(वरुण) हे वरने योग्य और बरने बाले परमात्मन्‌! 
( दिदकां ) मैं तेरे दर्शन का इच्छुक ( तत्‌-एनः पृच्छे) उस 
दोष को पूछता हुँ जो तेरे दशन में वाधक दै तथा ( चिकितुषः- 
डप-पमि-उ विपृच्छम्‌ ) विद्वानों के पास जाता हुं ओर उनसे 
पूछना हुँ कि मेरे में क्या दोष हे ( कवयः-चित्‌ ) वे विद्वान्‌ भी 
( मे समानम्‌-इत्‌-आइुः ) मुझे समान ही उत्तर देते हैं कि 
(अयं ह वरुणः-तुभ्यं हृणीते) अरे यदद वरुण परमात्मा तेरे 
लिये अनादर करता डै-अस्वागत भाव तेरे प्रति रखता दै 
अयोग्य स्तुति-्ार्थना-उपासना करने रूप अपराध से॥श। _ 
` किमाग आस करुण ज्येष्ट यत्‌ स्तोतारं जिघांसॉसे सखायग्न । 
प्र तन्में चोचो दूळम स्वधावोथ्य॑ त्वाऽनेना नम॑सा तुर इयाम्‌ 
| ॥ ४ ॥ 
( वरुण कि उरेष्ठम-आगः-आस ) हे वरने योग्य एवं वरने 
वाले परमात्मन्‌ ! मेरा क्या बडा अपराध है? ( यत्‌ स्तोतारं 
सखायं ज्ञिघांससि ) कि जो स्तुति करने वाले सखा को अपने 
अदशंन से पीडित करना चाहता है ( दूळभ स्वभावः-तत्‌-मे 
प्रवोचः ) हे दुलभदशेनीय या दुर्दमनीय आनन्द्रस वाले 
परमात्मन्‌ ! उस अपराध को मुझे! बतला । जिससे ( अनेनाः- 
तुरः-नमसा-अव-इमाम्‌) में पापरहित होकर शीघ्र नञ्रीभाव 
से तुमे प्राप्त होऊं ॥ ४ ॥ 


} “उपा सवक” (अरष्टा० ० । ३। ३६ ) इति सुछुकू | 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अव॑ हुग्धानि पित्रा सूजा नोऽव या व॒यं च॑कुमा तनूभिः । 
अव॑ राजन्‌ पशुवर्ष व तायुं सजा वत्सँ न दान्नो वर्सिं्ठम्‌ ॥ ५॥ 


( राजन्‌ नः.पिच्रया द्रुग्घानि-अवसाज ) हे धरने योग्य वरने 
चालले राजमान परमात्मन्‌ ! हमारे पेतृक-पितरों-पितापितामह 
आदि द्वारा किये तेरे प्रति द्रोहॉ-नास्तिकभावों को छोड -डन्हें 
मेरे सम्बन्ध में न गिन ( बयं तनूभिः-या चक्ुम-अवसजः ) 
“तथा हमने अपने अङ्गों से जो तेरे प्रति द्रोह -नास्तिकभाव- 
अपराध किये हैं उन्हें भी “छोड दे-न गिन' ऐसे कि ( पशुलुपं 
“न तायुम्‌-अवसज ) जेले पश्चात्तापशील चोर चोरी करके पर - 
“धन से पुष्ठ हो किसी देवी ठोकर से या उपदंश से पश्चात्ताप 
कर अपने देह को किसी जङ्गली पशु को खिला देने तक उद्यत 
'इुआ हो वह छोडने योग्य होता है एव मुझे छोड दे तथा 

{ वत्सं न दाक्नः-वसिष्ठम्‌ ) बच्चा जैले अज्ञानवश पाप सम्पर्क में 
आये अपने उपासक को सुरक्षित रख ॥ ५॥ र 


'न सस्त्रोदक्षो वरुण चति; सा सुरा मन्युविभीदंको अचित्ती। 
अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे खंप्न॑श्वनेदर॑तस्य प्रयोता ॥६॥ 

(वरुण सः-स्घः-दच्तः-न) हे धरने योग्य एवं वरने वाले 
'परमात्मन्‌ ! वह मेरा अपना स्वरूप 'अबृवस्य प्रयोता' अनर्थ 


'का प्रेरक नहीं दै किन्तु ( सा श्रुति: ) वह प्रथम से चली आई 
'बासना-कामवातना ( सुरा ) चेतनत्व से अपल्ारित करनेवाली 


“दक्ष गतौ” ( म्वादि० ) गतेशीन॑ गमनं प्रातिक्षत्रयोञ्यौस्ततः 
प्रातिरत्र गृह्मते खख्पमिति याबत्‌ । 
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वाली मादक वस्तु ( मन्युः ) क्रोध (विभीदकः) विभेदक-असम 
च्यवद्दार यूत आदि अतिक्रान्त लोभ (अचित्ती) मोद्द (कनीयसः-- 
उपारेज्यायान्‌ ) छोटे के गति चक्र की परिधि पर रोधक बडा 
व्यक्ति-भयप्रदाता-भयकारक-भय का होना ( खप्त:-चन-इत्‌ ) 
चिन्तन-चिन्ता-शोक भी इन सात से प्रत्येक (अदृतस्य प्रयोता- 
अस्ति ) अनर्थ कां प्रेरक दै ॥ ६॥ 


le दासो = ७ ० 
अरं दासो न मीळहुषे कराणयई देवाय भूर्णयेऽनागाः । 
अचेतयदचितो देवो अर्यो ग्रत्स॑ राये कवितरो जुनाति ॥७॥ 


( अदम्‌-अनागाः ) मैं निष्पाप हुआ ( भूर्णये देवाय) उस 
भरण-पोषण करने वाले परमात्मदेव के लिए (अरं कराणि दासः - 
न मीढुषे ) मैं अपने को दोषों से पृथक्‌ कर सद्शुणों से अलं- 
कृत करता हुं-योग्य बनाता हुँ जेसे दानप्राथी “दास दाने” अपने 
योग्य बनाता है सुख का सिञ्चन करने वाले दाता के लिये 
{ अर्यः कवितरः-देवः ) वह जगत्स्वामी क्रान्तदर्शी सर्वश्च 
परमात्मदेव ( अच्चितः-अचेतयत्‌ ) अश्ञों को चेताता छव ( राये 
सत्सं जुनाति ) ऐश्वये-मोक्षैश्वये के लिये अपने स्तोता-स्तुति- 
कर्त्त उपासक को आगे बढाता है ॥ ७॥ 


अयं सु तुम्यै वरुण स्वधावो ददि स्तोम उपश्रितश्चिदस्तु । 
शं नः चेमे शमु योगें नो अस्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः 
॥ ८॥ 
( स्वघावः-वरुण ) हे रसीले। परमात्मन्‌! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे 


† जीव खमाव से पवित्र है” ( सत्यार्थप्रकाश सत्तमसमुल्लास-दयानन्द ) 
१ & (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लिए (अयं खु स्तोमः) यह अनुराग भरा स्तन-स्तुतिवचन (हृदि 
उपश्ितः-चित्‌-अस्तु ) मेरे हृदय में उपस्थित रहे ( नः क्षेमे 
शम्‌) वह हमारे रक्षाकाये में कल्याणप्रद हो (नः-योगे शम-ड- 
अस्तु ) हमारे प्राप्तिकाये में भी अवश्य कल्याणकारी हो ( यूय ` 
खस्तिभिः सदा नः पात ) तुम अपने कृपाकारों से सदा हमारी 
रक्षा करो ॥८॥ 
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ऋषि:--वसिष्ठ: ( उपासक पूर्ववत्‌ ) 

देवता--वरुणः ( परमात्मा पूर्ववत्‌ ) 

प्र शुन्ध्युवे वरुणाय प्रेष्ठा मतिं वसिष्ठ मीळहुषें भरस्व । 

यः ईमा करते यजत्रं सहस्रामघं व॑ं बुन्त॑म्‌ ॥ १ ॥ 

( वसिष्ठ) उपासक अपने को सम्बोधित करता है 

ओ परमात्मा में अत्यन्त बसने वाले | तू ( मीढुषे वरुणाय ) 
खुख का सिञ्चन करने वाले वरुण परमात्मा के लिए ( शुन्ध्युः 
मां मति प्रभरख ) पवित्र अतिप्रिय-हार्दिकी स्तुति को भेंट 
कर ( यः ) जो वरुण परमात्मा ( यज्ञत्रम्‌ ) यज्ञियम्‌-यञ्जनीय- 
सङ्गमनीय-प्रापणीय “यजत्रं यज्ञियम्‌? ( शत० ६। ६। ३। ६ ) 
( सदस्नमधम्‌ ) बडुधन समान-बहुमूल्य “सहस्त्र बहुनाम” 
( निघं० ३ । १ ) “मघं धननाम” ( निन्घं २। १० ) ( बृद्दन्तम्‌ ) 
महान्‌ ( चृषणम्‌ ) शान्तिवषेक को ( ईम्‌) मेघ जल के समान 
"इम्‌ -उद्‌क नाम” ( निघं० १। १२)( अर्वाञ्‌चं करते ) इधर 
सुझ उपासक की ओर कर देता है॥ १॥ 


अधा न्व॑स्य सन्दशै जगन्वानभेरनोंकं वरुणस्य मंसि । 
स्व॒ (येदश्म॑न्नधिपा उ अन्धोमि मा वपुईशाये निनीयात्‌ ॥२॥ 


(अधा चु) अब तो (अस्य) इस वरुण परमात्मा की 
( सन्डशं जगन्वस्न:) "माकर को/०मैनेपालियः। ष" अञ्चेः 
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अनीक वरुणस्य मंसि) मैं अझि-अशिमात्र विद्य॒त्‌-खरये की अञ्चि 
के भी बल-तेज प्रकाश को वरुण परमात्मा का मान लिया-जान- 
लिया “तस्य भासा खवैमिद्‌ं विभाति” ( कठोप० ४। १५) 
(यत्‌) जब ( अश्मन्‌-अन्धः-अधियाः-उ ) शिला पर पिसा 
सोमरूप है । उसके खूब पान कर्ता की भाँति “यहाँ उपमाल- 
ङ्कार' है या “उ” उपमार्थे छान्दस है । “अन्धसस्पते सोमस्य पते” 
(शत०३। १। १। २४) मेरे अभ्याखरूप शिला पर उपासना- 
रूप तथा जप और अर्थभावनारूप पिसे-घुटे सोम का खूब 
पान कर चुके वरुण परमात्मा ( स्वः-वपुः ) खर-अपने मैं 
रमण करने वाले रूप-खाधीन सुखखरूप को “बपुः-रूपम्‌'” 
(निं० २।७) ( दशये-मा-अभि निनीयात्‌) दिखाने के 
लिए सुके अपनी ओर लेता है-आलिङ्गित करता है॥ २॥ 


आ यदू रुहाव वरुणश्च नाव प्र यत्‌ संमुद्रमीरयांव मध्य्‌ । 
अधि यदपां स्नुभिश्चराव प्र प्रेह्ठ ईह्नयावहै शुभे कम्‌ ॥२॥ 
(यत्‌) यदा-जब ( वरुणः-च) मैं ओर वरुण पर- 
मांत्मा (नावस्‌-आरुद्दाव ) हम दोनों नोका पर चढे ( यत्‌ 
संसुद्र मध्यं प्रेरयाव ) जब कि समुद्र के अन्दर डले चलाते. हैं 
( यत्‌) और जब ( अपां स्चुभिः-अधिचराच ) जलों के प्रख- 
बणों-तरङ्गों के साथ अधिकार पूर्वेक विचरण करते हैं तो ऐसा 
लग रहा दै जैले (शुभे क॑ प्रङ्खयावह्ै ) शुभ झूले में सुख का 
भूलना भूलते हैं ॥ ३॥ 
वसिष्ठ हृ वरुणो नाव्याधादृषिं चकार स्वपा महोभिः । 
स्तोतारं बिप्र; सुदिनत्वे अह्ां यान्तु द्यावंस्ततनन्‌ यादुषा सॅ! 
SE ॥ ४॥ 
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( वरुणः ) वरने योग्य, बरने वाला परमात्मा ( ह ) आश्चये 
(चसिष्ठम्‌) अपने अन्दर अत्यन्त बसने बाले उपासक को 
( नावि-आधात्‌ ) मुक्तिरूप नौका में अपने साथ विडा लिया- 
लेता है ( खपाः-विप्र; ) सुकर्मा † जगदुपपत्ति और जीवों के 
कर्सेफल प्रदानकर्स का यथार्थ कर्त्ता सघेज्ञ परमात्मा ( स्तोतारं 
मदोभिः-चऋरषिं चकार ) अपने स्तोता को महत्वपूर्ण गुणो से 
संसार में ऋषि वना देता है तथा ( अह्वां सुदिनत्वे ) उपासक ` 
की आयु के दिनों का सुदिनत्व लाने के निमित्त ( द्यावः- 
ततनन्‌-शु-यात्‌) दिनों को तानता हुआ “/द्यु:-अद्दर्नाम” 
( निघं० १। ८) ( उषासः-यात्‌) राजियों को तानता हुआ 
४ राच्चि्वा 'उषाः” ( ते० ३।८।१६।४) वस्त में ताने- 
बाने के समान विस्तृत करता हुआ लस्बी आयु करता है 
'यात्‌-अन्तर्गतणिजर्थः' ॥ ४॥ 
क्त्यानि नौ सख्या ब॑भूवुः स स्चावद्दे यतृ पुराचित्‌ । 
बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहसद्वारं जगमा गृह ते ॥ ५॥ 

_ ( खघावः-वरुण ) हे आनन्द्रसपूर्णं † परमात्मन्‌ ! ( नो 
त्यानि सख्या क बंभूबुः ) हम दोनों के वे सलिभाव कहाँ चल्ने 
गए ? (पुरा चित्‌-यत्‌-अवकं. सचावहे) पहले जैले 
अभिन्नरूप से. सेबन करते थे। वे अब इम दोनों सेवन करें | 
(बृहन्तं मानं सहस्रद्वारं ग्रहं ते) मद्दान्‌ मानकारी-मापने 
बाले-संसार जिसके सम्मुख तुच्छ दै पेले बहुत डारों वाले 
खुले विचरण सदन को प्राप्त होऊ ॥ ४ ॥ 


i “सु इत्स्वपा सुवनेष्वास य इमे द्यावाप्रथिवी जजान' (ऋ० ३।२६।३) 
स्वायै खेहि-साम विज्ेतदाद( शत (0३७) " 
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य आपिनित्यो बरुण प्रिय! सन्‌ त्वामागोंसि कणव॒त्‌ सखा ते । 
मा त एनस्वन्तोयच्षिन्‌ सुजेम यन्धिष्मा विनः स्तुव॒ते वरूथम्‌ 
॥ ६॥।` 
(वरण) हे वरने योग्य वरने वाले परमात्मन्‌ ! (यः ) 
जो यह मैं उपासक ( ते ) तेरा ( नित्यः ) शाश्वतिक ( आपिः ) 
` तुझे प्राप्त करने का खभाव रखने वाला “आप्ल लम्भने” 
( चुरादि० ) सस्बन्धकर्ता ( म्रियः सखा सन्‌) प्रिय समान- 
धर्मी मित्र होता हुआ ( त्वाम्‌-आगांसि कृणबत्‌ ) तेरे प्रति 
अपराधों को कर बेठा तेरे आदेशों का उल्लङ्घन कर जन्ममरण 
में पड गया ( यक्षिन्‌ ) हे पूजा-स्तुति के पात्र “यक्ष पूजायाम्‌” 
( चुरादि० ) 'कर्मणि णिनिश्छान्दस:” ( मा-पनस्वन्तः ) हम 
पापी न होकर-निष्पाप होकर तेरे समागमरूप आनन्द को 
भोगें। अतः ( विप्रः ) तू विशेष प्रीति करने वाला दयालु होता 
डुआ ( स्तुवते वरूथं यन्धि स्म) स्तुति करते. हुए मुझ उपा- 
सक के लिए दुःखनिवारक वरणीय मोक्षरूप घर को “बरूथं 
ग्रहनाम” ( निघं० ३। ४) प्रदान कर रहा-करता रहो ॥ ६॥ 


शुवासु त्वासु चितिषुँ शियन्तो व्यस्मत्पाशं वरुणो गुमोचत्‌। 


अवो वन्वाना अर्दितेरुपस्थाद्‌ यूयं पात स्व॒स्तिमिः सदां नः 
॥ ७॥ 
( आसु श्वास क्षितिषु क्षियन्तः ) इन निचली भूमियों- 
स्थितियों में “क्षितिः पृथिवीनाम” ( निर्ध॑ं० १। १ ) रहते हुए 
इम (त्वा ) तुझ स्तुति योग्य की स्तुति करते-हैं † ( बरुणः- 


† 'खुम इति सायणः? । ` 
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अस्मत्‌ पाशं विसुमोचत्‌) आप वरुण परमात्मा इम से इस 
पाश को इटा दो जिसके कारण भिन्न भिन्न नीच स्थितियों में 
'इम पडे हैं ( अदितेः-उपस्थात्‌ ) आप अखएड सुखसम्पत्ति 
झुक्ति के उपस्थ-पीठ-आश्रम-आधार हैं “उपस्थे-उपस्थाने 
( निधं० ७। २६ ) ( अवस्‌-वस्वानाः ) आपसे रक्षा की याचना 
करते हुए “वु याचने” ( तनादि० ) मुक्ति को प्राप्त करें | 
अतः ( यूयं खस्तिभिः सदा नः पात ) तुम अपनी कृपाओं से 
हमारी पालना करो ॥ ७॥ 
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ऋषिः--वेवस्वतो मनुः ( विवस्वान्‌ समस्त संसार में राजनीति 
प्रचारक विद्वान्‌ का शिष्य मननशील राजा ) 
“मनुर्वेबस्व॒तो राजेत्याह” ( शत० १३। ४।३। ३ ) तथा 
समरत संसार में विशेष वास करने वाले परमात्मा का 
उपासक मननकर्ता 


देवता--विश्वेदेवाः ( सब प्रकार के विद्वान्‌ तथा दिव्यप्राण-देव- 
वृत्तिया “प्राणा वे विश्वदेवाः ( शत० १४।२।२।३७ ) 


न हि वो अस्त्यभको देवांसो न झुंमारकः । 
बिश्वें सतो महान्त इत्‌ ॥ १ ॥ 


आधिभौतिक दृष्टि से-- 


( विश्वेदेवास; ) हे सब प्रकार के विद्वानों !( वः ) तुम्हारे 
मे कोई भी ( अर्भकः ) ज्ञानगुणों से अबुद्ध या अन्य विरोधी 
से दबाये जाने योग्य “अर्भके अबद्धे” ( निरु० 8१४ ) “अर्भकः 
मवहतम्‌” ( निरु० ३३२० ) (न हि-अस्ति) नहीं है (न कुमारकः) 
अर न अल्प शक्ति बाला बालक “अल्पे” (अष्टा० ५९८५ ): 
( सतः-मद्दान्तः-इत्‌ ) किन्तु किसी सद्गुणी और सत्ताधरी 
से भी तुम महान्‌ हो । 


आध्यात्मिक इष्टि से-- 
हे सब प्रकार के दि आए ३ देवब॒तक्तियो /तुफ्दारे में कोई 
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भी निर्वेल नहों है। न हीन दै किन्तु तुम सब सद्गुणी और 
शक्तिशाली से ऊँचे हो ॥ १ ॥ 


इति स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ त्रयश्च त्रिशच्च 
मनोदेवा यञ्चियास; ॥ २ ॥ 

आधिभौतिक दृष्टि से-- 

( इति ) इसी हेतु-इसी कारण तुम ( स्तुतासः ) प्रशंसित- 
प्रशंसनीय ( रिशादसः ) हिंसकों-अज्ञान एवं शत्रुशो के हटाने- 
भगाने और नष्ट करने वाले ( असथ ) हो (ये त्रयः-रचिशत्‌- 
च ) जो तीन और तीस अर्थात्‌ तेतीस-तीन सभाओं विद्यासमा, 
घर्मेसभा ओर राजसभा में समानरूप से म्यारह-ग्यारद्द अपने 
अपने अध्यक्त सहित वर्तमान हो ( मनोः-यज्षियासः-देवासः 
स्थ ) मनुः-मननशील राज्ञा के सङ्गमनीय विद्वान्‌ हो । 

आध्यात्मिक दृष्टि से-- 

इसी कारण तुम प्रशंसनीय हो विरोधी, अज्ञान ओर आखुर- 
भावों - के खाने वाले हो, तेतीस-तीनों कोमार, यौचन ओर 
वार्द्वक्य सम्बन्धी मन सहित ग्यारह-ग्यारद देवी इन्द्रिय बृत्तियाँ: 
मननशील उपासक की सङ्गमनीय हो ॥ २॥ _ 


ते नख्नाध्व तेऽवत त उं नो अधि बोचत । 
ex 


` मा नं; पथः पिञयान्मानवादाधिं दरं ने परावतः ।|२।। 


आधिभौतिक दृष्टि से-- 
(तेन नः-त्राध्वम्‌) वे तुम सब विद्वानों ! विरोधियों से हमारा: 
त्राण करो ck (तेरकर), पे जुम पने रक्तणगुणों से 
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"रक्षा करो ( ते-ड नः-अधिवोचत ) वे तुम अवश्य हमे अधिका- 
'थिक शासनाधिकार को बतलाओ (नः पित्र्यात्‌-मानवात्‌ पथः- 
अधिमा दूरं नेष्ट ) हमें पिउ्य-परस्परागत पितृचरित मनु-मनन- 
'शील सम्पादित मार्ग का मत अतिक्रमण कराओ मत दूर ले 
'चलो-न दूर ले चलना अपितु ( परावत:-नेष्ट) परवर्ती देवों को 
-ओर ले चलो-ले चलना! । 


आध्यात्मिक दृष्टि से-- 

वे तुम दिब्य प्राणो ! देववृत्तियो ! विरोधी भावनाओं से 
'इमारा त्राण करो-इमारी अपनी स्थिति में रक्षा करो वे तुम 
अधिकाधिक सुझाव देते रहो | इम परम्परागत पालक मनन- 
शील उपासक के माग का अतिक्रमण कर दूर मतले चलो 
अपितु परवर्ती ऊंचे परमात्मदर्शी जीवन्मुक्तो की श्रेणी में ले 
चलो ॥ ३ ॥ £ 
ये देवास इह स्थन विशवे बैश्वानरा उत । . 

अस्मभ्यं शमे सप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत || ४ ॥ 

आधिमौतिक दृष्टि से-- | 

(ये विशेदेवासः ) जो समस्त प्रकार के विद्वान ( उत ) 
तथा ( वैश्वानराः ) विशवराष्ट्र के संचालक सुक राज्ञा के साथ 
सम्बन्ध रखने वाले ( इद स्थन ) इस राष्ट्र या इन सभाओं में 
चत्तेमान डो ( अस्मभ्य-गवे-अश्वाय ) हमारे लिये गोवंश के 
लिये अश्ववंश के लिये ( सप्रथः श॒ यच्छत ) सबिस्तार सुख 
प्रदान करो । 
ग स्व मानवे ब्यनमक्िक सपा पयसा पिन्यं मानवं पन्थानमतिक्रम्य' ल्यग्लोपे पञ्चम्युपसंख्यानम्‌ 
५४ | अपनयत" र छ 
र्य PSS ॥। शयणः ) चिन्यम |; Vidyalaya Collgttioh.: न 


(०-0, 
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आध्यात्मिक दृष्टि से-- 


जो सब प्रकार के दिव्य प्राण-देववृत्तियॉ. तथा समस्त शरीर 
के संचालक उपासक आत्मा से सम्बन्ध तुम इस देह में दो तुम 
हमारे लिये गौ के लिये-इन्द्रियगण के लिए-घोडे के लिप- 
प्राण के लिये सविस्तार सुख प्रदान करो ॥ ७ ॥ 


२६६ 
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ऋषिः-प्रगाथः काण्वः (कण्व-मेघावी का शिष्य “कण्वो मेधावी? 
[ निघ० ३। १५ ] प्रकृष्ट गाथा-वाक्‌-स्तुति, जिसमे है 
“गाथा वाक्‌” [ निघ० १। ११ ] ऐसा अद्र जन ) 


देवता--सोमः ( आनन्द धारा में प्राप्त परमात्मा “सोमः पवते 
जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता प्रथिव्याः। जनिताम्ने - 
जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत चिष्णोः” ( ऋ० 
६।६६।५) तथा पीने योग्य ओषधि “सोमं सन्यते 
पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिषंम्त्योषधिम्‌ ।? ( ऋ० १०।८५।३ ) 


सवादोरभक्षि वयसः सुमेधा स्वाध्यों वरिवोवित्त॑रस्य । 
विश्वे यं देवा उत मत्योसो मधुन्रुवन्तों अभि सञ्चर॑न्ति ।।१॥ 


. ( सुमेधा ) मैं शोभनबुद्धि वाला अधिकारी जन ( स्वादोः ) 
समन्तरूप से स्वाद देने योग्य-आनन्दमय स्वाद देने वाले 
( स्वाध्यः ) सु-अआधी-भली-भाँति अन्दर आधान करने योग्य 
(वरिवोवित्तरस्य) अतिशय से परिचर्या-पूजा सत्कार प्राप्त करने 
योग्य या सेवित करने योग्य ( वयसः ) सोम-परमात्मरू और 
ओषधिरूप अन्न का “बयः-अन्ननाम” ( निघ० २७ ) (अभक्षि) 
अदन करू-खाऊ-पान करू' ( विशवे देवाः ) सब विद्वान ऋषि 
सुनि ( उत) ओर ( मर्त्यासः ) मनुष्य ( यं मधु त्रवन्तः-अभि- 
सञ्चरसि ) जिसको मधुर कते हुए उसके प्रति प्रवृत्त होते हैं 

॥ १॥. 
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अन्तश्च प्रागा अदिंतिमेवास्यवयाता हर॑सो दैव्यस्य । 
इन्दुविन्द्रेस्य सरव्यं जुषाणः श्रौ्टीव घुरमनु राय कध्या! ॥२॥ 


९ इन्दो ) हे सोम ! तू ( अन्तः-च प्र- अगाः) उपासित 
किया हुआ या पान किया हुआ अन्तररेमा- मे अन्द्र हृदय तक 
पहुँच ज्ञाता दे ( अदितिः-मवासि ) फिर अन्तरात्मा में या हृदय 
में जाकर अखण्ड सुखसम्पति दो जाता दै-घन जाता दै (देव्यस्य 
इरः-अवयाता ) देव-मन और इन्द्रियों के क्रोध अर्थात्‌ वासना 
अर भोगप्रवृत्ति तथा अग्नि आदि देवों के क्रोध अर्थात्‌ ताप 
-सन्ताप का “इरः- क्रोधनाम? ( निध० २। १३) ( अवयाता ) 
निम्न करने वाला है ( इन्द्रस्य सख्यं जुषाणः ) आत्मा के मित्रत्व 
को चाहता हुआ “जुषते कान्तिकमा” ( निघ० २।६)( राये ) 
ऐेश्वये के लिये ( आष्टी-इव घुरम्‌-अनु-ऋध्याः ) श्ुष्टी-शीघ- 
गति सम्पन्न घोडा जैसे छुरा को “श्रुष्टीति क्षिम्रनाम” ( निरु० 
६ । १३ ) अनुवद्धित करता-आगे बढाता है ऐले यानकर्त्ता को 
आगे बाढाता है ॥ २॥ । 


अपोम सोसंमसता अभमार्गन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
दि न्यु | 
किं नूनमस्मान्‌ कंशवदरतिः कि धूर्तिस्शत मत्स्य ॥ री 
त्मा का 
( सोमम्‌-अपाम ) सोम-आणन्दथारामब परमात्मा 
उपासना द्वारा पान करें या सोम अषधि का पीसकर स 
'तो इम अस्त-अमर हो जावे । पुनः ( Ss ) = पड 
को प्राप्त हों और ( देवान-अविदाम ) दिव्य धर्मा गुणों 
उपलब्ध कर सकें जीवन्मुक्त ग॒णों-झ्ञानप्रकाशों को प्राप्त कर 
सके “विदूल लाभे” ( रुघादि० ) “ततो विक 
को तब ( अति: अस्मःज, जिन्त मति दनक्ष 
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न दानक्रिया अपितु उसके विरूद्ध अपदरणक्रिया-अराति- 
शुष्कता. तृष्णा इमें-इमारे प्रति क्या फिर कर सकती. छै-कुछः 
नहीं, सोम परमात्मानन्द्‌ का पान करने से तृष्णा-वासना की 
समाप्ति हो जाने से और सोम ओषधि-रस-पान से तुष्णा-प्यास 
की समासि हो जाने खे ( अमर्त्य शूत्तिः-मर्त्यस्य किम्‌-ड ) हे 
अमर परमात्मन्‌! धूति हिंष्टि का-घज्रसूता-जडता क्या कर 
सके जबकि ज्योति परमात्मज्योति की शरण खे अज्ञता की 
समाप्ति हो जाती है जेसे अझ्िज्जोति की शरण से जडता- 
शारीरिक जडता की समासि हो जाती है ॥ ३॥ 


शं नों भव हुद आ पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः । 
सखेव स्यं उरुशंस धीरः प्रण आयुर्जीवर्से सोम तारीः ॥४॥। 


( इन्दो ) हे सोम-परमात्मन्‌ या ओषधि ! तू ( आपीतः ); 
भली भाँति पीया हुआ ( न:-हरे शं भव ) हमारे हृदय के लिये 
कल्याण रूप हो जा ( सोम सूनवे पिता-इव सुशेबः ) हे सोम ! 
तू पुत्र के लिए जेसे पिता अच्छा सुखकर होता है पेसा हो जा 
“शेवं सुखम?” ( निघ०३।६) ( उरुशंस सोम) हे बहुत 
प्रशंसनीय सोम-परमात्मन्‌ या ओषधि ! तू ( सखा-इव सख्ये ): 
सला मित्र के लिये अच्छा सुखकर होता है ऐसे अच्छा सुख 
कर हो ( धीरः-जीवसे नः-आयुः-प्रतारीः ) तू धीर बुद्धि देने 
चाला जीने को हमारे आयु को प्रवुद्ध कर चढा ॥ ४॥ 


इमे मा पीता यशसं उरुष्यंबो रथै न गावः सर्मनाह पथसु । 
ते मां रचन्तु विसरसअरित्रदुत मा सार्माद्यवयन्तिन्द्वः ॥ १॥ 
( इमे. यशः थीत /ये?यरस्किरं पीप 4° सीभ-परमात्माः 
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के अध्यात्मरस या खोम-ओषधिरस ( उरुष्यवः ) रक्षा करने: 
वाले हैं “उरुष्यती रक्षाकर्मा” (निरु० ५।२३) तथा (रथं न गावः 
पवेखु समनाइ) जैसे गोचर्सतन्तु आदि रथ को जोडों में सम्यक 
बन्ध देते हैं ऐसे मुझे संसक्त हो जाते ्ो-जाते हैं ( ते-इन्दबः 
-विस्नसः-चरिञात्‌-मा रच्ञन्तु ) वे सोमधारा शिथिल चरित्र 
से सेरी रक्षा करें ( उत) और ( स्रामात्‌-यवयन्तु ) सद्भावः 
स्रावक मानस दोष से या रक्तस्राव रोग से पृथक करें। ५॥ 


Ne ० 


अग्नि न मां मथितं सं दिँदीपः प्र चक्षय कृणुहि वस्य॑सो नः |. 
अथा हि ते मद आ सोम॒ सन्ये रेवा इव॒ प्रचरा पश्मिच्छ ॥६॥' 


( सोम ) हे सोम ! तू ( मथितम्‌-अझिं न) मथित अभि कीः 
भाँति ( मा-संदिदीप) सम्यक सन्दीत्त कर अतः ( प्र चक्षय )' 
सुक्ने सुख का दर्शन करा ( नः-वस्यसः छुणुद्दि ) मं अतिशय 
से उत्तम धन वाले बना (अथ हि) अनन्तर ही (ते मद-आ' 
' अन्ये) तेरे इष में मैं तेरी स्तुति करता हूँ “मन्यते अचेतिकमो” 
( निघ० २ । ६) ( रेवान्‌-इव पुष्टिम्‌-अच्छ प्रचर ) तू धनवान. 
साक्षात्‌ हो पुष्टियों के-पोषण के अर्थ सुके प्राप्त रहे ॥ ६॥ 


इषिरेण ते मना स॒तस्य॑ मचीमहि पित्यस्पेव रायः । 
सोमं राजन्‌ प्र ण॒ आगूँबि तारीरहानीव सयौ वासराणि ॥७॥ 

( राजन्‌ सोम ) हे सबैत्र राजमान परमात्मन्‌ ! या गुणो से 
सम्पन्न ओषधि सोम ! ( इपिरेण मनसा ) तेरे अन्दर गमनशील 


चाहते हुए-तुमे देखने के साधन मनसां ( खुतस्य ) 
उ निष्पादित (पिञ्यस्य रायः-इव) पैतृक धन जैसे (ते) | 


र्ग ४ 'इषिरिण टोन. वैत्रणेतु बगल, बु» ( तिद ॥ ७0 है 
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“तुझ को इम ( भक्षिमद्दि ) भज या सेवन करें तू ( नः-आयू'षि 
प्रतारी:) हमारी आयुओं को आगे-आगे बढा (खूर्यः-वासराणि- 
:इव ) खर्य जैसे दिनों को बढाता है ॥ ७॥ 


-सोर्म राजन्‌ मुळ्यां नः स्वस्ति तर स्मसि ब्रात्यारस्तस्य बिद्धि। 
-अलार्ति दक्ष उत मन्युरिन्दो मा नों अयों अनुकामं परां दाः 
॥ ८॥ 


( राजन्‌ सोम ) हे राजमान सोम ! तू ( नः स्वस्ति सुळय ) 
* हमे सु-अस्तित्व-अच्छे अस्तित्व के रूप में सुखी कर-दुःख 
का लेश भी उसमें न हो ( तव वात्या! स्मसि) हम तेरे व्रत- 
-आदेश में या सेवनकर्म में वत्तेमान हें-बती हैं ( तस्य विद्धि) 
तस्य उस तेरे ब्रत के आधीन ही हमें जान अन्य के नहीं (इन्दो) 
हे सोम ( दक्तः-उत मन्युः-अलरति ) तेरा बल ओर तेज “मन्यु- 
"मैन्यतेदीसिकर्मण:” ( निरु० १० । ३० ) हमें भूषित कर रहा दे 
“अल भूषा पर्याप्तिवारणेषु” (भ्वादि ०) 'रुट्‌ छान्दसः प्रत्ययस्य ` 
( नः-अयेः-अनुकामम्‌ ) तू हमें अरि-शञ्ञु की कामना पाप की 
"प्रवृत्ति के अनुसार ( मा परा दाः ) मत त्यागना ॥ ८ ॥ 


De 


त्व हि नस्तन्वः सोम गोपा गात्रे गात्रे निषसत्था नचक्षा! । 
यत्त वय प्रमिनाम ब्र॒तानि स नों शूळ सुष॒खा देव बस्य॑ः ।।६॥। 


( सोम ) हे सोम | (नः-तन्वः-त्बं हि गोपाः ) हमारे शरीर 
का तू ही रक्षक है ( गात्रे गात्रे बृचक्षाः-निषसत्थ ) अङ्ग-अङ्ग 
“में मनुष्यमात्र का द्रष्टा या चेताने वाला होकर विराज रहा दै 
( यत्‌. ) जिले कि ( वयं ते व्रतानि प्रमिनाम ) तेरे आदेशों या 


aR 4454 2:33 
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कर्मों की ओर हम चलते हैं “मिनाति गतिकर्मा” (निघ० २१४) 
( सः-नः-सुळ ) वह तू हमें सुखी कर ( देव सुषखा वस्यः ) हे 
देव तू अच्छा मित्र हमारे अन्द्र वसने योग्य थेष्ठ वसु दै-धन 
है ॥ ६ ॥ 


ऋदूदरेण सख्यां सचेम यो मा न रिष्येंड्र्यश्व पीतः । 
अयं यः सोमोन्यर्थाय्यस्मे तस्मा इन्द्र प्रतिरमेम्यार्युई ॥१०॥ 


( हर्यश्व ) हरि-हरित-हरे रंग की ओषश्चियाँ अशन करने 
को दी हैं जिसने वह तू परमात्मन्‌! ( ऋदूदरेण सख्या सचेय) 
ऋदूदर-सदूद्र-मध्य से स॒दुतायुक्त मित्र समान सोम के साथ 
सम्पके करू-पान कर समाऊं “ऋदूद्रः-सोमो मृढ्द्रः' 
( निरु० ३४ ) सदा सोस्य आहार किया करें ( यः पीतः-मा न 
रिष्येत्‌ ) जो पीया हुआ मुझे न पीडित करे पीडा न होने दे- 
पीडाओं से बचावे (अयं यः सोमः-अस्मे न्यघायि) यह जो सोम 
पीया हुआ हमारे अन्द्र निविष्ट हो गया-दो जावे ( तस्मे 
प्रतिरम्‌-आयुः-इन्द्रम्‌-पम्ि ) उस पीने सोम के प्रतिकार के 
लिए सीमपान के प्रतिफल उस तुझ इन्द्र परमात्मा को प्रबुद्ध 
आयु मांगता हुं ।। १० ॥ 
अप त्या अस्थुनिरा अमीबा निरंत्रसन्तमिंषीचीरमेंपुः । 

आ सोमों अस्माँ अरुहृद्रिहाया अग॑न्म यत्र परतिरन्त आयु॥ ११॥ 

( त्याः-अनिराः-तमिषीचीः-अ्म्रीवाः- अपस्थुः ) सोमपान 
सेवे अचल-जमकर बैठने वाली, बल को प्राप्त हुई-चलवती 
(तवबीषी बलनाम तवतेर्गतिकर्मणः” ( निरु० ६।२५) 'वकारस्य 
मकारश्छान्दसो वर्ण॑व्यत्ययेन ततोऽञ्चुधातोः क्विप्‌ स्त्रियां- 
तम्रीषीची' ळमिन्याषियां, या रोगकारक कमि मिज्ञातियॉ द्र ददो 
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जाती हैं ( निरत्रलन्‌-अभैषुः) तथा त्रास को प्राप्त हो जाती हैं 
आर भय कर जाती हैं ( सोमः-अस्मान-विहायाः-आरुहत्‌ ) 
सोम हमें रोगों से ऊपर नीरोगता के आकाश में चढा देता है 
( अगन्म) हम पहुँच जाते हैं ( यत्र-आयुः प्रतिरन्ते ) जहाँ 
आयु को प्रवृद्ध करते हैं ॥ ११ ॥ 


यो न इन्दुः पितरो इत्सु पीतोऽमत्यों मत्या आ बिवेश ।. 
तस्मै सोमाय इविपां विधेम सळी के अस्य सुमतौ स्यांम ॥१२॥ 


(पितरः) हे पालक प्राणो | “घ्राणो वे पिता” (निरू० २।३८) 
(यः-इन्द्रः-अमरत्येः-हृत्छु पीतः) जो अस्त सोत हृदयो में पीया 
हुआ धारा हुआ ( नः-अमर्त्यान्‌-आव्रिवेश ) इम मचुष्यों में 
आविष्ट हो गया है-हो जाता है ( तस्मे सोमाय) उस सोम के 
लिये ( हविषा विधेम) हावभाष उत्साह प्रदर्शित करें ( अस्य 
सुळीके सुमतौ स्याम) इसके इससे प्राप्त खुख में और इसले 
प्राप्त अच्छी मति में हम रहें ॥ १२ ॥ 


सोम पिताभिः संविदुनोऽन द्यावापृथिवी आ ततन्थ-। 
तस्मे त इन्दो इविषा विधेम वर्य स्याम रयीणाम्‌ ।।१३। 


(सोम ) हे सोम ! ( त्वे पिभिः संविदानः ) तू प्राणों के 
साथ संयुक्त दुआ सात्म्य को प्राप्त दुआ ( द्यावाएथिवी- 
आततन्थ ) मेरे ऊपर नीचे के प्रतिष्ठानों को “प्रतिष्ठे चै द्यावा- 
प्रथिवी” ( कौ० ३८) विकसित करता है ( इन्दो तस्मे ते 
इविषा विधेम ) हे सोम उस तेरे लिए-तेरे सेवनार्थ दाव-भाव 

“उत्साह प्रदर्शित करते हैं ( दयं रयीणां पतयः स्याम) तेरे. पान खे 


दम विविध पेश्वयेग्रणों केपी होपें dh १ dbllection १० [ ‘0 
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I~ ~ LN IN च CRN ल्पि 
तरातारो देवा अधिचोचता नो मा नें निद्रा इशत मोत जल्पि! । 
७ ०, | | % €> oS 
वयं सोमस्य विश्वह प्रियासः सुबीरांसो विदथ माव॑देम ॥ १४॥ 


( ्रातारः-देवाः-नः-अधियोचत ) हे रक्षक विद्वानों ! इमे 
, सोमपान का आदेश उपदेश को जिससे ( न:-निद्रा मा-ईशत- 
डत-मा जल्‍्पिः ) हम पर निद्रा अधिकार न करे-सावधान रहें 
अर न जर्पना-अन्यथा उक्ति उन्माद की भाँति अधिकार करे 
अतः (वयं विश्व सोमस्य प्रियासः) हम सोम के प्रिय सोम को 
अनुकूल सेवन करने वाले ( सुवीरासः) अच्छे प्राणवाले 
“घाणा वे दश बीरा” ( शत० १२।३।१।२२ ) होकर ( विद्थम्‌- 
आ वदेम ) ज्ञान का भलि भोति प्रतिपादन करें ॥ १४॥ 
` र॑ नः सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्व॒र्विदा विंशा नचा! । 
` सब न इन्दो ऊतिभिः सजोपा; पाहि पश्चातादुत वा पुरस्तात्‌ | 
) ॥ १५ ॥ 
( सोम ) हे सोम ( त्ब॑ न:-विश्‍वतः-वयोधा: ) तू सब ओर 
से-सब प्रकार से-सब अज्ञों में आस्था-स्थिति शक्ति आयु का 
धारण कराने वाला है ( त्वं खवित्‌) तू सुख का अनुभव या . 
प्राप्त कराने वाला ( जुचक्षाः ) मनुष्यों को ज्ञानशक्ति देनेवाला 
“है (आविश) मेरे अन्दर आविय्ट हो ( इन्दो ) हे सोम! 
(त्वं सज्ञोष: ) तू सेवन के साथ ही ( ऊतिभिः ) रक्तणधाराओं 
` ` के द्वारा ( पश्चातात्‌-पुरस्तात्‌-वा ) पश्चिम से ओर पूवे से सूये 
` के उदय सें लेकर-अस्त होते तक अस्त होने से उद्य होने तक 
¦ अर्थात्‌ दिनरात ( न; पादि ) श्त रक्षा कर ॥ १५॥ 
de र डू 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यद्यपि इस “वेदाध्ययन प्रवेशिका” पुस्तक पर मेरे निजी 
व्यय तथा यात्रा खर्च के अतिरिक्त छुपाई कागज पक्की सवस्ञ 
जिल्द ओर प्रेस कापी बनवाने में अढाई सहस्र रुपए से ऊपर लगे 
. हैं, शीघ्र छुपवाने के कारण अन्यों से आर्थिक सहायता बहुत 
प्राप्त नहीं हुईं है तथापि जिन महाचुभावो से कुछ सहायता. 
प्राप्त हुई है उनका इम हार्दिक धन्यवाद्‌ प्रद्शित करते हैं-- 


श्री० चोधरी प्रतापर्सिद्जी करनाल ने अपने खुपुत्र 
कश्मीरीलाल की स्मृति में ५००) सहायता दी कुछ प्रतियां 
स्वयं वितरण करने को लेने तथा कुछ परिमित संख्या में पुस्तकें 
मेरे द्वारा अर्थ मूल्य में महाविद्यालय ज्वालापुर और गुरुकुल 
कांगडी के विद्यार्थियों को देने के लिये | 


भ्री० लाला मेल्लारामजी, न्यू देली (प्रेस कापी के लिये) १०० 

श्रीमती प्रकाशवतीजी पादा. प देहली ,, " - ० 2 
थ्री० भगवानदासजी ग्लास फैक्टरी, जवाहरनगर, दिल्ली १०१) 
श्री? सेठ मिट्टनलालजी अ ये २५५ शक्तिनगंर, दिल्ली १००) 
भ्री० सालिगरामज्ी, फिलिपगंज आगरा १००) 
श्रीमती रमेश पुत्री विद्यावती चोपडा, नई देहली १०१) 
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निरुक्तसम्मशः 


( स्वामी ब्रह्ममुनि रचित निरुक्त का सम्पुरएं सं 
०: १ 


(शरी स्वामीजी महाराज का “निरुक्त सम्मई 
भाषा सें नवीन है ऊहापोह के साथ लिखा गया । 
स्थल को भी सुगमता से सममाया है । जो 
अध्यापकों दोनों के लिये समान रूप से लाभः 


द्य -( फ्रियत्रत आचाय गुरुकुल कांगड़ी ) 
(श्री स्वामी जह्ममुनि द्वारा रचित 'निरुक्त सम्मर्शः? प्रामाणिक 
'झाष्य है। वेदविषयक अनेक समस्याओं का समाधान इस भाष्य 
से हो जाता है इसे पढकर विचारशील विद्वानों को आश्चर्य- , 
____. सिश्चित हषं होगा ।? 
च: : ((घमंदेव विद्यामार्तण्ड आनन्दकुटीर ज्वालापुर ) , 


द «दनी स्वामी ऋद्ममुनिजी रचित “निरुक्त सम्मर्शः? निरुक्त का 
. अपू भाष्य है ऊददापाह से किया गया है । अन्य आाष्यकारों द्वारा 
* उपेक्षित स्थलों को स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान दिया गया है” 
_(मंगलदेव श्री डिश फिल पूव प्राचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी)... : 


 <दाचार्य स्वामी अह्ममुनि का “निरुक्त सम्मशः” निरुक्त 
। आष्य विशद और स्पष्ट दै. । वेद में इतिहास की शंका को सर्वथा ' 

. निल कर दिया है। ( हरिदत्त शाखी त्रयोदशतीर्थ एम० ए० . 
 पो० एच० डी०) पुस्तक सजिल्द ६६५ प्रष्ठ मूल्य १५) । कर 


_ मिलने का पता :- ¦ 


हत्य erika ड अनगर रोड, अजमेर । नन 
>> न र $ 
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